„ छ 


॥ सव्यं शिवे सुन्दरम्‌ ॥ 
श्रौमदुगोखामो तुलस्तोदाखजो विरचित 
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शलोक र 

समं कमारिक्ेव्यं भवभयहरणं काख्मत्तभसिहं 

योगीन्द्रं क्ानगम्वं गुणनिधिप्रजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ । 

मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरतं बहवरन्दैकदेवं 

बन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुवींशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 

कामदेवके रत्र िवजीके सेग्य, भव ( जन्ममृत्यु ) के भयको हरेवा, कालरूपी 
मतवा हाथीके च्थि सिंहके समानः योगियेकि खामी ( योगीश्वर) ज्ञानके दारा 
जानने योग्यः गुर्णोकरी निधि, अनेय, निगणः निर्विकारः मायासे परे, देवताओंके खामी; 
द्टोके वधम तत्पर, व्रा्मणदन्दके एकमात्र देवता ( र्षक ), भव्वाठे मेधके समान 
सुन्दर श्यामः, कमल्कै-से नेयवाके, प्रथ्वीपति ( राजा ) के रूपम परमदेव ीरामजीकी, 
र बन्दना क्स्ता हू ॥ १॥ ५ 


शहधन्धाभमतीवुन्दरतचं शदुखचमौस्वरं 
कालव्यालकरालभूषगधर गङ्खारादा्कपरियम्‌ । 
कादीशं _ कलिकल्मपीघरामनं कल्याणकर्पद्रुमं 


नौमीड्य गिरिजापति युणनि्धि- कन्दपेदं शङ्करम्‌ ॥ २॥ - 

शङ्क ओर चनद्रमाकी-सी कान्तिके अयन्त सुन्द्र श्रीरा, व्याघ्रचर्म वल्रवाे; 
कालके समान [ अथवा काठे रंगके ] भयानक सरपोका भूषण षारण करनेवाले, गङ्गा 
सौर चन्दरमाके प्रेमी, काशीतः कचयुगफर पाप्मूहफा नाञ्च करनेवाठे, कस्याणके 
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कससनरक्ष, गुगेके निथान ओर  कामदेवको भस करमेवलि पार्वंतीपति वन्दनीय 
ओंकरजीकोौ ब नमस्कार करता दर ॥ २॥ 
यो ददाति सतां द्युः कैवल्यमपि दुठभम्‌। 
खटानां दण्डर्यो.ऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे २॥ 
जो षलुरर्षोको अत्यन्त दुभ क्रैवस्यमुक्तितक दे डालते ई ओर जो दर्ोको 
दण्ड देनेवाले है, वे कल्याणकारी आरम्भ मेरे कस्याणका विस्तार करें ॥ ३ ॥ 
दोव निमेष परमाद्ु जुग वरष कर्प सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जा कोदंड ॥ ` 
ठव; निमेष, परमाणुः वर्ष, युग ओर कतप--जिनके प्रचण्ड वाण ई ओर काट 
जिनका धनुष ह, दै मन | तू उन शरीरामजीको क्यो नहीं भजता 
खो०-- सिधु वचन खनि राम सचिव योल भ्रमु अस कडेड । 
अव विटेदु केहि काम करहु सेतु उतरे कटड्क ॥ 
सथ्रद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्तियोको बुदखकर एेखा कहा--अव 
विलम्ब क्रिसल्ि हो रदा है १ सेठ (पुल ) तैयार करो, जिस्म सेना उतरे । - 
सुन भालुकलं केतु जामर्वत कर अरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चदि भव सागर तरह ॥ 
जाम्बवान्ते हाथ जोड़कर कहा-हे सूर्यकुलके ध्वजालल्प ( कौतिको वदाने- 
वे ) भीरामजी | सुनिये ! हे नाय ¦ [ सव्रते वड़ा | सेतु तो आपका नाम दी है, ज्ञिखपर 
चद्कर ( जिसका आश्रय केकर ) सनुष्य संसाररूपी समुद्रसे पार दो जति द 1 
चौ ०-यहं ख्घु जरधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पदनड्धमारा ॥ 
भरु अतपर बद्वानक भारी } सोचेड परयस पयोनिधि वारी॥ 9 ५ 
किर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमे किंतनी देर व्मेमी ? रेषा सुनकर फिर 
पवनकुमार शीहलमानूजीने कदा-- रुका मताप भारी वड्वानर ( समुद्रको आग). के 
समान ह ! इसने पदे समृद्रके जल्को सोख लिया था ॥ १ ॥ 
त्वं रिपु नारि स्वन जकर धारा 1 मरे वहोरि भयड ठर्हिखाराप 
सुभि भति उङ्कति पवनसुत केरी । हरषे कपि रयुपति तन हेरी ॥ २ ॥ 
परंतु आपके स क धारा यह पिर भर गया ओर उसीसे 
ज्ञायां भी हो गया । इतुमानजीकी यह अब्युक्ति ( अल्द्ारपूर्णं युक्ति ) उुनकर वानर 
` खुनाथजीकी ओर देखकर दर्षित हो गये ॥ २ ॥ न 
जामवंत बोले दौड भाद ॥ न नीट सव कथा सुनाई ए 
राम भताप सुभिरि मन मादी । कर सेतु भ्या क्ट नादीं५३॥ 
ज्नाम्बवानो नल-नी दोना भादर्योको बुलखकर उन्दे खारी कथा कद सुनायो 
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[ ओर कदा--] मनमे श्रीरामजीके प्रतापको सरण करके सेतु तैयार करोः [ रामप्रतापसे ] 
ङु मी परिभम नदीं दोगा ॥ ३ ॥ 
चोरि किष कपि निकर बोरी । खरु सुनहु बिनती कदु मोरी ४ 
राम चरन पंकज उर} धरहू । कौतक एक भालु कपि करहू ॥ ४ ॥ 
फिर वानरके समूहको बुला च्या [ ओर कदा--] आप स्व लोग मेरी क्छ 
विनती सुनिये ¡ अपने हदयमे श्रीरामजीके चरण-कमर्छोको धारण कर रीजिये ओर सव 
भाष्‌ ओर वानर एक खेल कीजिये ॥ ४ ॥ 
धावहु मकं विकट वस्या । आनहु विरप गिरिन्द के जूधा ॥ 
सुनि कपि भालु च्छे करि हदा । जय रघुबीर भरताय समूहा ॥ ५५ 
विकट वानरके समूह्‌ ( आप ) दौड़ जाइये ओर इषो तथा पर्वतोके समूर्होको 
उखाड़ छादये । यह्‌ सुनकर वानर ओर भाद्‌ ह ( हुंकार ) करके ओर भीरुनायजीके 
प्ताप-समूहकी [ अथवा प्रतापकर पुञ्च भीरामजीकी | जय पुकारते दए चठे ॥ ५ ॥ 
दो°-अति उतंग गिरि पादप खील ङे उटाद। 
आनि दर्द नर नीलिं स्चर्दिं ते सेतु घनाद्‌ ॥ १॥ 
बहुत ऊचे-ॐँचे पर्वतो ओर दर्शको सेख्की तरद दी [ उखाइ़कर ] उठा कते रँ 
ओर ला-खाकर नख-नीरको देते ई । वे अच्छी तरद गद्कर [ सुन्द्र ] सेत बनाते दई ॥१॥ 
चौ ०-सैक यिलाक आनि कपि देहं । केदुक इव नर नीर ते ञे ॥ 
देखि दतु अति सुंदर रचना 1 वि्टसि षानिधि योते वचना ॥ $ ॥ 
वानर मड़े-वदे पदाड़ ला-लकर देते ई ओर नल-नीट उन्द गेदकी तर छे ङेते 
है । सेदकी अत्यन्त सुन्दर सचना देखकर कृपासिन्धु भीरामजी ईसकर क्चन बोङे-॥१॥ 
परम रम्य उत्तम यह धरनी! महिमा भमित जाद्‌ नहिं बरनी ५ 
करि इदः संसु थापना । मोरे दुर्ये परम करुपना ॥ २.॥ 
यह ( यर्घौकी ) भूमि प्रम रमणीय ओर उत्तम है इसकी असीम महिमा वर्णन 
नहीं कौ जा सकती । मँ यदं क्षिवजीकी स्थापना करगा । मेरे छदयमे यह मदान्‌ 
संकल्प हे ॥ २ ॥ ट 
सुनि कपीस चहु दूत परा । सुनिबर सकल बोकि रे आए ॥ 
दिग थापि चिधिवत करि पजा । सिव समान भ्रिय मोहि न दूजा ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीके यचन सुनकर वानस्यज सुप्रीबने बहुत-से दूत भेजे, णो सब भेष्ठ 
मुमिर्योको युलाकर रे अये । शिवलिज्गकौ स्थापना करके विधिपूरवक उसका पूजन किया । 
[ फिर भगवान्‌ बरोल] शिवजीके समान युको दूसरा कोई पिय नदी हे ॥ ३ ॥ 
सिव द्रोही मम भरत कावः । सो नर सपने भोदि न पावा ॥ 
संकर विञुल मगति चह मोरी 1 सो नारकी मूढ़ मति घोरी ॥ ४ ॥ 
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चौ शिवसे द्रोह स्वता 2 ओर गेया भक्त कहटाता टै, चह मनुष्य खम्नते भी मुप 
नदय पाता । शंकरजीसे विसुख देकर ( विरोध करे ) जो मेरी भक्ति चा्ता व्‌ 
नरकगामी, मूर्ख ओर अस्पयुद्धि द । ४ ॥ 
दो०-संकरपरिय मम दवोदी सिव द्रोही मम्‌, दाख 
ते नर करहि करप भरि थोर नरक महँ वाख ॥ > ॥ 
जिनको दंकरी प्रिय र, परंतु जो मेरे दरोदी ₹ प्वं जे शिवजीके दरोदी ई ओर 
मेरे दास [ वनना चाहते ] ई, वे मनुष्य कपभर धोर नरके निवास कसते ई ॥ २ ॥ 
चौ०-ने रामेस्वर दरसनु करिदर्दि ! वेतनु तजि मम देक सिधरिदर्ि ॥ 
ज्ञो गंगाजल आनि ददाहि । सो साचुज्य युक्ति नर पाददि॥ १ ॥ 
जो मनुप्य [ मेरे स्थापित कयि हुए इन ] रामेदयरजीक दर्शन करगे, वे रीर 
छोडकर मेरे लोकको जर्थिते | ओर ओ गञ्जाजल ल्ररः इनपर चद्विगाः वह मनुष्य 
सायुज्य मुक्ति पावेगा ( अर्थात्‌ मेरे साथ एक दो जायगा ) ॥ १ ॥ 
हो अकाम जो क तजि सेदि । भगति मोरि तेदि संकर देदि ॥ 
मम छरुत सेतु जो द्रसनु रिदी । सो वितु श्रम मचस।गर तरद ॥ २ ॥ 
खो छल छोडकर ओर निष्काम होकर भ्रीरमेनशवरजीकी सेवा करेगे, उन यंकरजी 
भेरी भक्ति देम] ओर जो मेरे बनाये सेतुका ददन करेगा; वह विना दी परिथम 
सेसाररूपी समुदरसे तर जायगा ॥ २ ॥ 
राम वचन सब के जिय भाएु । मुनिदर निज निज आश्रम जाए्‌ ॥ 
शिरि रघुपति कै यद रीती 1 संतत करि प्रनत पर प्रीती ॥ ३ ध 
, ओरामजीके वचन सवके मनको अच्छे खो । तदनन्तर वे ग्र मुनि अपने-अपने 
आशर्मोको टरं आये । [ रिवजी कहते ईै--] दे पार्वती ! श्रीखुनाथजीकी यद रीति ह 
किं वे शरणागतपर सद्‌ा प्रीति करते दं ॥ २ ॥ ए 
बधा सेतु नीक नरु नागर । राम क्प जसु भयड उजागर ॥ 
बरदह नहि वोरष्टिं जः । भए उपर वोष्टित सम ते ॥ ४ ॥ 
चतुर नल भौर नीलने सेतु वधा । श्रीरामजीकी पाते उनका यह [ उज्ज्वङ ] 
यश्च सर्वर कैल गया । जो पत्थर आप टरवते ह ओर दसरोको इवा देते ई, वे दी जदाजके 
समान. [ स्यं तैरनेवाठे ओर दूसरौको पार ठे जानेवलि ] हो गे ॥ ४ ॥ 
व न जख्धि कद बरनी । पान शुन न कविन्ह कड्‌ ङूरनी ॥ ५ ॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वणैन की मयौ दै, न पत्थे 
बानरयँकी ही कोई करामात ह ॥ ५ ॥ ॥ 
दो भ्री रघुवीर भरताय ते सिधु तरे पापान । 
: ते मविमंद जे राम तनि भजदि जाद भ्रसु आन ॥ ३ ॥ 





# काकाण्ड # ७४२ 
;  श्रीखुवीरक प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये । रेते भीरामजीको छोड़कर जो 
किसी ५५ खामीको जाकर भजते है, वे [ निश्चय दी ] मन्दबुद्धि ई ॥ ३ ॥ 
चौ०-रयोधि सेतु अति सुद्द वनावा । देखि पानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कषु यरनि न जाद । गजि मकं भट सञुदाईं ॥ ५ ॥ 
. नल-नीकने सेतु बोधकर उसे वहुतं मजबूत बनाया } देखनेपर वह्‌ कपानिधान 
भीरामजीके मनको [ वहुत द्वी ] अच्छा खगा । सेना चरी, जिसका कुछ बणंन नदीं हे 
खकता । योद्धा वानरके सुदाय गरज रे द ॥ १॥ 
सेतुव॑ध दिग चदि रघुरादं । चितव छपार सिधु बहुता ॥ 
देखन कहँ श्रु करना कदा । प्रगट भणु सव जलचर टदा ॥ २ ॥ 
... कृपा श्रीरघुनाथजी सेतुवन्धके तटपर चद्कर ससुद्रका विस्तार देखने रगे 
कसणाकन्द्‌ ( कसणाके मू } प्रसुके दर्॑नके स्यि सव जल्चरोके समूह प्रकृट हो गये 
( जके ऊपर निकठ आये ) ॥ २ ॥ 
मकर नक्र नाना क्षप न्यारा । सतं जोजन तन परम विसा ॥ 
आदू सेड एक तिन्ददि ञे खां 1 प्कन्द के दर तेपि उराहीं ॥ इ ॥ 
. बहुत तददके मगर, नाक ( पद्वियाक }, मच्छ ओर सपं ये, जिनके सौ-तौ योजनके 
बहुत वदे विदा शरीर थे । ङु रेस भी जन्तु ये, जो उनको भी खा जये । किसी- 
क्रिसीके डरतेतोयेभीडउररदेभे॥३॥ 
परुषि विरोक टरं न दरे । मन हरित सब भष्‌ सुखारे ॥ 
तिन्ह की ओट न देखिभ वारी! मगन मषु इरि रूप निहारी ॥ ४॥ 
वे सव [ वैर-विरोध मूख्कर ] गर्ुके दशान कर रे द, हटनेसे भी नही इट्ते । 
सरके मन दर्पित ट सव सुखी हये गये ] उनकी आङ़के कारण जल नदीं दिखायी पड़ता 
चे सव मगवानूका रूप देखकर [ आनन्द ओर परमर्म ] मग्न हो ग्ये ॥४॥ ` 
खला ककु थु आयु पादं । को कदि सक कपि द्र बिघुलादे ॥ ५ ५ 
\... ग्रु श्रीरामचन्दरजीकी आज्ञा पाकर सेना चटी । वानरसेनाकी ब्रिपुरता 
( अत्यधिक संख्या ) को कौन कह सकता है १॥ ५ ॥ 
दो सेतुवंध भद भीर अति कपि नभ पंथ उड्ाहि। 
अपर जरचरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जादि ॥ ४ ॥ 
८. सेतुब॑धपर बड़ी भीड़ हो गयी, इसते कुछ वानर आकाशमासे उङने कमो ओर 
दूरे [ करते दही ] जख्चर जीर्वोपर चद्‌-चदकर्‌ पार जा रे ई ॥ ४ ॥ 
चौ०-अस कोलुक बिलोकि द्वौ भार 1 बिर्ैसि चङे पार रघुराई ॥ 
सेन सहित उत्तरे रधुबीरा । कदि न जाद कपि जूथप भीरा 1} ५ ॥ 
. कृषा खुनाथजी [ तथा स्मणजी ] दोनो भाई देखा कौठुकं देखकर सते इ 
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चे } भीरुवीर सेनासदित समुद्रके पार दो गये । वानरो ओर उमके सेनापतियोकी भीढ 
जा सकती ॥ १ ॥ 
छ ४ पार प्रभु डर कीन्हा 1 सकल कपिन्दरकर्ट आयसु दीन्दा ॥ 
खाहु जाद फ भूर जुदा । सुनत भाट कपि जह तहं घए ॥ २५ 
ग्रुने समुद्रके पार उरा उम ओर सय वानर्योकी असि दी करि तुम जाकर सुन्दर 
फल-मूर लामो । यह घुने दी रीछ-बानर जौ तँ दौड पड़े ॥ २॥ 
सब तङ फरे राम हित छागी । रितु भर रिद कार मति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फर विटप दरवरं । छंका सन्दुख सिखरं चाव्दं ॥ ३ ॥ 
भीरामजीके हित ( तेवा ) के व्यि सव इश्च ऋत-कुढ--खमयक्री गतिको 
छोडकर फ उठे । वानर-भाद्‌ मीठे-मठे फल खा रदे र, षको हिलि रदे ई ओर 
पर्वते िखरोको रुङ्ककी ओर फक रदे ई ॥ ३ ॥ ॥ 
जह ट फिरत निखाचर पायर्दिं ¡ चरि खकठः वहु नाच नावं ॥ 
दसनन्दि काटि नासिका काना । करि परस्ुं सुजसु दें तज जाना ॥ ४ ॥ 
धूमते-फिरते जौँ कदं किंसी राक्षसको पा जाते ट तो सम उसे धेरक्रर खन्न नाच 
नचति दै ओर दोतिंसे उसके नाक-करान काटकर प्रभुका सुय ककर [ अथवा 
कदराकर ] तव उसे जने देते र ॥ ४ ॥ 
जिन्द कर नासा कान निपाता} तिन्ह रावनहि कहौ सव वाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि वंधाना | दल ञुख बो उखा मकुङाना ॥ ५ ॥ 
जिन राक्षतोके नाक ओर कान काट डाठे गये, उन्दने रावणे सवर समाचार 
कहा । समुद्र [ पर सेतु ] का वोधा जाना कानेति सुनते दी रावण घवङ़कर दसं ुखेसि 
बोट उर--॥ ५ ॥ 
` दो--्येभ्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिधु वारीस 1 
खत्य॒तोयनिधि कंपति उद्धि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 
वननिधिः मीरनिधि, जर्धि; सिधु, वारीश; तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि; 
नदीशको क्या सचमुच ही बोध ल्या १॥ ५॥ 
चो०-निन विकर्ता विचारि वहोरी । विसि गयञ गृह करि भय भोरी ॥ 
मंदोदरी सुन्यो भ्रमु आयो । कतुकं पाथोधि रयैधायो॥ १ ॥ 
फिर अपनी व्याङुख्ताको खमद्नकर {` उपरते ] ईसता- हभा, भयको भुखाकर 
रावेण महल्को गया  [ जव ] मन्दोदरीते सुना किं ग्रु शरीरामजीओआ गये ह ओर 
उन्दने सेम दी सपरदरको धवा ल्या दै, 1 ९.॥ 
कर गदि पतिदि भवन निज यानी ! बोी परम मनोहर वानी ४ 
चरन नाद सिर अंचल ॒रोपा । सुनहु वचन पिय परिहरि रोपः ॥ २ ॥ 


स 

{तन ] वदं हाथ पकड़कर, परतिको अपने मदल्मे छाकर परम मनोहर वाणी 
बोली । चरेम सिर नवाकर उसने अपना ओंँचल पारा भौर कदा-हे परियतम । 
क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २॥ 

नाथ बयरुं कीजे तादी सौं} डधि बर सकिभ जीति जाही सो ॥ 

तुहि रधुपतिि अतर कैसा । खलु खथोत दिनकर जैसा ॥ ३ ॥ 

हे माथ | वैर उखीके साय करना चादि जिससे बुद्धि ओर वल्के दवारा जीत 
सके ] आपने ओर भीरघुनाथजीरमे निश्चय ही कचा अन्तर ह जैखा जुगनू ओर सर्यि ! ॥३॥ 
अति वरू मधु फरैटम जें मारे ! महावीर दितिसुत संघारे ॥ 

जें वरि वाधि सहसभ्रुज मारा । सोद जवतरेड हरन महि भारा ॥ ४ ॥ 

जिन्हेने [ विष्णुरूपे ] अत्यन्त वलवान्‌ मघु ओर कैटभ [ दैत्य ] मरि ओर 
[ वाराह ओर षिदरूपते ] महान्‌ रवर दितिके पर्न ( दिरण्याश्च ओर दिरण्यकचिपु ) 
का संहार किया; जिन्न [ वामनसूपसे ] वछ्को वोधा ओर [ पर्रामस्मसे | 
सदसयाहुको मारा, वे दी [ भगवान्‌ ] परष्वीका भार हरण करनेके व्यि [ रामरूपे | 
अवतीर्णं (प्रकट ) इए. ¡ ॥ ४॥ 

तासु विरोध न दीजिभ नाथा 1 कार करम जिव जाके हाथा ! ५ ॥ 

हे नाय } उनका विरोध न कीभ्य, जिनके हाथमे काल, कमं ओर जीव 
स्भीर्दे।॥५॥ कपि 

दोग--णमहि सोपि जानकी नाई कमङ पद माथ । 
सुत क राज समपिं घन जाइ भजि रघुनाथ ॥ ६ ॥ 

[ शीरामजीके ] चरणकमलं सिर नवाक्र ( उनकी शरणमे जाकर ) उनको 
लानकीजी सोप दीजिये ओर आप पुत्रको राज्य देकर वनम जाकर श्रीरशचनाथजीका 
भजम कीजिये | & ¶ 

नचौ्-नाध दीनदयाल रघुराई ¡ बाघड सनसुख गरु न लाई ॥ 

खाहि करन सो सव करि वीते ¦ तम्द सुर असुर्‌ चराचर जीते ॥ ५ ॥ 

हे नाथ } भीरुनायजी तो दीरनोपर दया करेवा द । सम्भल ( शरण ) जाने- 
प्र तो वाघ भी नहीं खाता । आपको जो कुछ करना चादिये था, वह सव आप कर 
चुके । आपने देवता, रश्च तथा चर-अचर ठभीको नीत छिया ॥ १ ॥ 

संत कहिं अखि नीति दसानन । चौयेपन जादि नुप कानन ॥ 

ताञ मजलु कीनिभ तह सर्वा । जो कतौ पालक संहता ॥ २ ॥ 

हे दयमुख ! संवजन एसी नीति कडते है किं चयेन ( बुदपि ) म राजाको 
वन्न चला जाना चाहिये ! दे स्वामी ! वँ ( वनम ) आप उनक्रा भजन कीनिये, 
घ्नो खषटिके स्चनेनाठे, पारनेवाछे आर संहार करनेवाठे ह ॥ २ ॥ 
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` सोदर रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजु नाथ ममता सव त्यागौ ॥ 
सुनिबर जतु करि जेहि रागी । भूप रा ठजि हर्दि विरागी ॥ ३ ॥ 
हे नाथ ! आप विपरयोकी सारी ममता छोडकर उन्दी शरणागतपर प्रेम करवाल 
भगवान्‌का भजन कौजे । जिनके समि श्रेष्ठ मुनि साधन करते ह ओर राजा राय 
छोड़कर वैशगी हो जति ई--1 २ ॥ 
सो कोसराधीस रघुराया । यड करन तोहि पर दाया ॥ 
जं पिय मानहु मीर सिखावन । सुजसु होई तिरं एर अति पावन ॥ ४ ॥ 
वही कोसल्मधीडा भीरधुनाथजी आपपर दया करने अये ह । दे प्रियतम | यदि 
अप मेरो सीत मान क, तो आपका अत्यन्त पवित्र ओर खुन्दर यश तीनो लोक 
फर जायगा | ४ ॥ 
दो°--अस कदि नयन नीर भरि गदि पद्‌ कंपित गात 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचर दो  अदिवात ॥ ७ ॥ 
„ . , रेल कहकर, नेर्वेमरि [ करुणाका ] जरू भरकर ओर पतिके चरण पकङ्कर 
कपत हृष शरीरसे मन्दोदरीने कदा-दे नाथ ! श्रीरखुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे 
मेरा सुहाग अचल दौ जाय ॥ ७ ॥ 
` न्यौ ०-तव रावन॒ मयसुता उडाई । कहै छाग खर निन अभुतादई ॥ 
सुय ततं प्रिया व्या भय माना} जगं जोधा को मोहि समाना ॥ १ ॥. 
तब रावणे मन्दोदरीको उठाया ओर वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कटने 
कगा-हे प्रिये | सुन; तूने व्यर्थं ही भय मान रक्खा दै) व्रता तो जगते मेरे समान 
योद्धा ३ कौन १ ॥ १॥ 
वरुन वेर एवन जम कारा । शरु बल जिते सकर दिगपारा॥ , , 
देव दुन नर सव वस मौर ! कवन देतु उपजा भय तोर ॥ २.१४. 
वरुणः कुवेरः पवनः यमराज आदि सभी दिक्याल्रैको तथा काच्को भी मैने 
अपनी भुजा वलते जीत खला दे । देवता, दानवं ओर मनुष्य सभी मेरे वराम 
ह} फिर ठक्चको यह भय किस कारण उत्प हो गया १॥ २॥ 
नाना बिधि तेहि कदेसि ब्रं । सभ बहोरि वेड सो जाई ॥ . 
मंदोद्रीं हृद्ये अस जाना । काठ वस्य उपजा अभिमाना ॥ ३ ॥ : 
मन्दोद्रीने उसे बहुत तरते समन्ञाकर कहा [ कंठ रावणे उसकी एक भी 
बात न सुनी ] ओर वह फिर समामे जकर बैठ गया | मन्दोद्रीने हृदयम रेखा जान 
ल्वा किं कालके वदा होनसे पिको अभिमान हे गया है ॥ ३ ॥ | 
सभा आदर मंत्निन्ह तें बृ । करब कवन बिधि रिषु ठै खुला ॥ - ... 2 
कहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । वार॑ वार प्रभु पु ` का ॥ 8. 
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सभामे आकर उसने मन्वियेसि पूछा किं ग्रतरुके साथ किंस प्रकास्से युद्ध करना 
होगा-१ मन्त्री कने र्गे--दे राद्चषकि नाथ ! दे प्रभु | सनियेः आपि वारवार क्रया 
पूते र १॥ ४॥ 
कहु कवने भय करभि विचारा । नर कपि भा जहार हमषरा ॥ ५ ५ 
किये तो [ रेखा ] कौन-खा बड़ा भय दै, जिसका विचार किया जाय १ ( भयकी 
बात दी क्या दै १) मनुष्य ओर वानर-भाद्‌ तो हमारे भोजन [ कौ सामग्री } है ॥ ५॥ 
दोस के वचन वन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति विरोध नन करि प्रभु मंतरिन्द्‌ मति अतिथोरि॥ <€ ॥ 
कानि सबके वचन सुनकर [ रावणका पुज ] प्रहस्त दाय जोड़कर कदने र्गा-~ 
हे भयु ! नीतिके विष्ड कुख भी नदीं करना चादियेः मन्यो बहुत दी थोड़ौ इदि दै।८॥ 
चौ०-कदिं सदिव सर स्करसोहाती । नाथ न परर आव एहि मी ॥ 
यारिधि नाधि एके कंपि आवा ! तासु चरित मन महँ स मावा ॥ 9 ॥ 
ये सभी मूर्खं ( खुदामदौ ) मन्व उकुरुदाती ( मददेखी ) कह रहे र । दे 
नाय | इख प्रकारकी वार्ति पूरा नदीं पद्ेगा । एक ही बंदर समुद्र धकर आया 
था । उसका चरित्र सव खेग अव भी मन-दी-मन गाया करते ह ( सरण किया 
करते है)! ॥१॥ 
चधा न रही ठश्ददि तव काहू । जारत नगर कस न धरि खा ॥ 
सनत मीक आर्गे दुख पावा । सचिवन असं मत मुदि सुनावा ॥ २ ॥ 
- ` उस समय तुमलोगेमिसे किंसीको भूख न थी १ [ बंदर तो ठ्दारा भोजन दी 
ई, फिर ] नगर जाते खमयं उसे पकड़कर क्यो नदीं खा ल्य १ इन मन्नियेनि 
खामी-( आप ) को एसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमै अच्छी है, पर जिससे आगे 
चखकर दुःख पाना दोगा ॥ २ ॥ 
जेहि वारीख बधाय हेरा । उतरेड सेन ` समेत सुवेरा ॥ र 
सो भजु मनुज खाच हम भाद । चचन कर्द सव गार फुरँ ॥ ३ ॥ . 
जिसने लेल-दीन्लेख्ये समुद्र वधा टिया ओर जो सेनासदित युवेर पव॑तपर आ 
उतर । दे भाई | कटो वह मलुष्य हैः जिसे कहते दो किं इम खा रगे १ सब गाङ 
फुछा-कुखाकर ( पागर्ञकी तरह ) वचन कद द्देर्ह ¡ ॥ ३ ॥ 
तात बचने मम सुलु अति आदर 1 जनि मन गुनु मोहि करि कादर ॥ , ., 
प्रिय यानी जे सुनर्दिं जे कदरहीं । पसे नर निकाय जग अदं ॥ ४ ॥ 
हे तात ! मेरे वचर्नोको भ आद्रसे ( ५ ५ ) 6 
कायर न समश्च. खीजियेगा {-जगतमे पसे मनुष्य छंड-के-छंड ` ( हुत अधिक ) ई, जे 
प्यारी ( दपर मीठी ख्गनेवारी ) बात दी सुनते ओर कदे दं ॥ ४॥ ` ˆ ` ` `` 
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जयन प्रम दित सुनत कठोरे ! सुनि ञे कदं ते नर परु योरे ५ 
प्रथमं असीठ पठड सुलु नीती । समता देद्‌ करहु पुनि प्रीती ॥ | 
हे पभो ! सुनने कठोर परंतु [ परिणामे | परम हितकारी वचन जो सुनते 
जर कहते ई, वे मनुष्य बहुत ही योद हं । मीति नये [ उसके अनुसार ] पदे दूत 
भेजिये ओर [ फिर † सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति ( मेक ) कर लीजिये ॥ ५ ॥ , 
दो नारि पाइ फिरि जहिं जौ तौ न वदाम रारि) 
नदि त सन्मुख समर महि तात करिअ दडि मारि ॥ ९ ॥ 
यदि वे छी पाकर लट जयेः तव तो [ व्यथं ]क्षगड़ा न व्रदादये ! नदीं तौ ( यदि 
न फिर तो ) हे तात | सम्मुख युद्ध-भूमिम उनसे हदपूर्वक ( उयटकर ) मार-कार कीजिये ॥९॥ 
चौर्य मत जौ मनु प्रमु मोरा 1 उभय रकार सुसु जग तोरा॥ 
सुत सन कद दसकंड रिसा । असि मति सट के पोहि सिखा ॥ १ ॥` 
हे प्रभो | यदि आप मेरी यह सम्मति मानैणे, तो जगते दोनो दी प्रकारते आपका 
सुय होगा । राबणने गुस्सेम भरकर पुत्रसे कदा--अरे मूखं ! ततने एेसी बुद्धि किंन 
चिखायी ?॥ ९॥ ६ 
अबरः ते उर संसय दों । येनुमूक सुत्त॒भयहु घमो ॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति थोरा । चरा भवन कहि बचन कठोरा ॥ २ ॥ 
अभीसे दयम खन्देह (भय दो रदा है एदे पुत्र |ततो खी जर 
घमो हआ ( त मेरे वंशके अनुक्रूढ या अनुरूप नदीं हु ) } पि्ताकी अच्यन्त घोर 
ओर कठोर वाणी सुनकर प्रस ये कदे वचन कदता हुआ धरको चखा गया ॥ २ ॥ 
दित मत तोष न रागत कें ! कार विदस कुँ भेषज सस ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। । भवन चङेड निरखत्त सुज बीसा ॥ ३ ॥ 
दितकी सलाह आपको केसे नदीं र्गती ( आपपर कैसे असर नही करती ), जैवे 
मृतयुके व इए [ रोगी ¡ को दवा नदीं लगती । सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी 
बीरों शुना्मोको देखता हुमा महल्को चलम ॥ ३ ॥ 


ङ्का िखर उपर भागारा । अत्ति विचित्र तह होड असारा ॥ 
चे जाद वेदिं मंदिर रावन । रगे नर शुन गन गवन ॥ ७ ॥ 
लङ्काकी चोयीप्र एकं भव्यन्त विचि महल था } व्यँ नाच-गानका अखाढ़ा 
जमता या । रावण उख महरम जाकर बैठ गवा } किंनर उसके गुण-खमूहोको गाने लो 1४॥ 
चाजद्िं॑तारू पञ्चाजज वीना! सत्य करटं अपरा मरबोना ॥ ५ ॥ 


५ ताल ( करताङ }› पावन ( मृदंग ) ओर वीणा वज रहे द । इत्ये प्रवीण 
अष्राएः नाच रदी दई ॥ ५॥ । 
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दो*-खुनासीर सत॒ सरिख सो संतत करद बिखास 1 
परम प्रवल रिपु सीख पर तद्यपि सोच न जास ॥ १०॥ 
वह्‌ निरन्तर सैकड़ों इनद्रोके खमान भोग-विरास करता रहता है । यद्यपि [ भी- 
रमजी-खरीखा ] अत्यन्त पवर शत्रु सिरपर दै, फिर भी उख्को न तो चिन्ता है ओर न 
डरहीदै1 १० ॥ 
नचो०--इहौः सुवेक सैकः रघुबीरा । उतरे सेन सहित भति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग॒ सति देखी 1 परम रम्य सम सुश्च बिसेषी ॥ ५ ॥ 
यहौँ श्रीरधुवीर सुबेख्परवतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह्‌ ) के साथ उतरे । 
पर्व॑तका ` एक बहुत ऊँचा, प्रम रमणीय, खमतल ओर विशेषरूपे उज्ज्वल शिखर 
देखकर] १ ॥ 
तक तर किसङ्य सुमन सुहाषएु । रुचिमन्‌ रचि निज हाथ उसाएु ॥ 
ता परं रुधिर श्दुरु गारा । तेर्दिं आसन आसीन पासा ॥ २ ॥ 
वँ लक्षणजीने दृ्षोके कोमल पत्ते ओर युन्दर पू भपने हासि सजाकर बिका 
दिये ] उखपर सुन्दर ओर कोमख मृगार विछा दी । उरी आसनपर कृपा शरीरामजी 
विराजमान थे ॥ २॥ 
भ्रु करत सीख कपीस उचछंगा । बाम दिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दु कर कमक सुधारत बाना । कह रुकेस मंत्र गि काना ॥ ३ ॥ 
प्रमु भरीरामजी वानस्ाज सु्रीवकी गोदर्मे अपना सिर खक्ख द । उनके बायीं भर 
धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस [ ख्ख ] दै 1 वे अपने दोनों करकमलं बाण सुधार 
र्दे &; विभीषणजी कानोसे र्गकर साह कर रे दै ॥ ३ ॥ 
बद्भागी अंगद हनुमाना । चरन कमरू चापत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पे रुछिमन वीरासन । कटि निषंग कर बान सरासन ॥ ४ ॥ 
, प्रम भाग्याखी अंगद ओर हनुमान्‌ अने को प्रकारे प्रसुके चरणकमर्छोको दना 
रे ई । रक््मणजी कमसत तरकख कसे ओर हार्थो धलुष-बाण च्यि वीरासने प्रथुके 
पीछे सुशोभित ई ॥ ४ ॥ 
दोपि विधि छपा रुप गुन धाम यञ्मु आसीन । 
धस्य ते नर पदि ध्यान जे रहत खदा ख्यरीन ॥ २१८क)॥ . 
इख प्रकार कृपा, सूप ( सोनदयं ) ओर शुणोके धाम श्रीरामजी विराजमान र | 
वे मनुष्य घन्य दै, जो खदा इस ध्यानम रो रूगयि खते हं ॥ ९९ ( क) ॥ 
दिखा विखोकिं भयु देखा उदित मर्क । 
कत सवदि देखद खिद खगपति सरिस असंक ॥ ११८८) ॥ 
पूरव दिश्ाकी ओर देखकर प्रु भीरामजीनि चन््रमाको उदय इभा देखा । तब वे 
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सव कमे खो- चन्द्रमाको तो देखो । कै रिंहके खमान निडर दै ! ॥ ११ (ख ) ॥ 
चौ०-पूरव दिसि गिरिगुहा निवासी । परम परताप तेज वरु रासी 1 
मत्त. नाग तम. ऊंम त्रिदारी ¦ ससि कैरी गगन वन. चारी १ ॥ 
पूरव दिशार्पी पर्वतकी गुफा रनेवाखा, अत्यन्त प्रता, तेज ओर वख्की राशि 
यह्‌ चन्द्रमा्पी दिह अन्धक्राररूपी मतवाले हाथीके मस्तकको विदीणं कसेः आका्यरूपी 
वरन निर्भय विचर रहा है ॥ १॥ त. 
. विधुरे नभ सुङतादक तारा 1 निलि सुंदरी केर सिगार ॥ 
कह ग्रसु ससि मर्ह मेचकतादरं । कहु काठ निज निज मति माई ॥ २ ५ 
आका विखरे हए तारे मोतियेकि समान ह, जो रात्रिरूपी सुन्दर ल्रीके शृङ्गार 
है । प्रसुने कदय- मादयो । चन्द्रमा जो काल्मपन है, बद क्या है १ अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुखार कदो ॥ २॥ र ८ ॐ श 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई 1 ससि मु मग भूमि क क्षं ॥ 
मारेड राह ससिहि कह कोद । उर मरह. परी स्याभता सोदरं ॥ ३ ॥ 
सुभ्रीवने कहा--दे खुनाथजी । सुनिये । चन्द्रम एथ्वीकी छाया दिखायी दे 
रही हे । किंसीने कदा--चन्द्रमाको रान मारा था । वही [ चोटका ] काल दाग. 
हदयपर पड़ा हुआ है ॥ ३ ॥ 
कोड क जव व्रिधि रति सुख कीन्हा । सार भाग लसि करं हरि ीन्दा ॥ 
च्द्रिसो प्रगट ददु उर माहीं । तेहि मग देखि नभ पर्छिीं \ ४ ॥ 
कोई कशता है- जव ब्रहमाने [ कामदेवकी खी ] रतिका मुल बनाया; तव उसमे 
चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया, परंतु 
चन्द्रमाके हृदयम छद्‌ हो गया ] } वदी छेद चन्दरमाके दयम वर्तमान दै, जिसकी राहसे 
आकाशकी काली छाया उसमे दिखायी पड़ती ३ ॥ ४ ॥ 
प्रभु कह गर वधु ससि केरा ! अति भिय निज उर द्रीम्ह वसेरा ॥ 
विष संत कृर निकरं पसारी । जारत विरहवंत नर नारी॥ ५॥ - 
पर॒ श्रीरामजीने कहा--विप चनद्रमाका वहूत प्यारा भाद दै ] इत्तीसे. उसने. 
विपको अपने हृदये खान दे खला दै । विषयुक्तं अपने किरणसमूह्को फैलाकर.वदं 
४. नस्नारियेकि जलता रहता हे ॥ ५ ॥ 
` दो कह हलुमत खनद भु ससि वुम्हार भिव दास । - 
तव मूरति विधु उर वसति सो स्यामता अभास ॥ १२८क)॥ 
हलमान्जीनि कहा--े प्रभो } सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिव दाख है ! आपकी सुन्द्र 
श्याम मूतिं चन्दरमाके दयम वउती ई; वही स्यामताकी चल्क चदममि ३ ॥ १२ (क)॥ 
नबाहपारायण, सातरवाँ बिशनाम्‌ र 
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पवन तनय के वचन सुनि विर्ेसे रामु जान । ४ 
दृच्छिन दिसि अवलोकि प्रसु बोरे छपा निधान ॥ १२ (ख) ॥ 
पवनपुच हनुमागूजीके वचन सुनकर सुजान भीरामजी दहसे } फिर दक्षिणकी ओर 
देखकर कृपानिधान प्रयु बोठे-]॥ १२ (ख ) ॥ £ 
- रौ ०-देखु बिभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी विरसा ॥ , ˆ 
मधुर मधुर गरज धन धोरा। दोद घृष्टि जनि उपर कटोरा ॥ ५ ॥., 
हे विमीषण ! दक्षिण दिंश्ाकी ओर देखो, बादर कैसा धुमड़ रदा दै ओर यिजली 
चमक रही है । भयानक बाद मीटे-मीठे ८ दस्के-हस्कै ) खरसे गरन रहा है । कदी 
कठोर ओखैकी वषाौन दो ॥ १॥ 
कहत बिभीषन सुनहु छृपाखा । दोदर न तदिति न बारिदे मारा ॥ 
डंका सिखर उपर आगारा। तदं दसक्रधर देख अखारा ॥ २ ॥ ~ 
बिभीषण बोञे--दे कृपा ! सुमिये, यह न तो वरंजखी है, न बादरलोकी षय । 
लङ्काकी चोीपर एक महल ३ । दशग्रीव रावण वरदौ [ नाच-गानका ] अलाद्ग देख 
रहा ३ ॥ २॥ 
छनन मेघडवर सिर धारी। सोद जनु जरद्‌ घटा अति कारी ॥ 
मंदोदसौ श्रवन तारका । सोद पसु अनु द्ाभिनी द्मंका ॥ ३ ॥ 

, शवणने सिरपर मेषडंब्र ( बादोकि डंब्र-जैसा विशाल ओर काला ) छत्र धारण 
कर खा है । बही मानो बादलकी अत्यन्त काङी घटा दै । मन्दोद्रीके कानमे जो 
कर्णपूल दिल रदे रै हे प्रभो ! वही मानो विजली चमक रदी है ॥ ३ ॥ 

बाज तार श्र्दग अनूपा । सोद रव मधुर नहु सुरभूपा ॥ 
रु सुसुकान सश्च अभिमाना । चाप चदा बान संधाना ॥ ७ ॥ ` 
हे देवताओकि सम्राट्‌ ! सुनिये, भलुपम ताल ओर दंग बज रहे ई । बही मधुर 
[ गर्जन ] ध्वनि है | रावणका अभिमान समन्नकरः प्र मुखकराये । उन्होने धनुष चदाकर्‌ 
उसपर बाणका सन्धान किया ॥ ४ ॥ 
दो०--छत्र सुक तारक तब हते पएकरदीं वान । 
सव कौ देखत महि परे .मरसु न कोऊ जान ॥ १२८क)॥ 
. ओर एक ही बाणसे  रावणके ] छतर-मुछट ओर [ मन्दोद्रीके ] कणंपूर काट 
गिरये । सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पढ़े, पर इसका मेद ( कारण ) किंसीने 
महीं जाना ॥ १३ (क ) ॥ 5 
अस करौलुक करि साम॒ सर , भविसेड आइ निषंग । ४2 
बावन सभा ससंक सच ` देखि _ महा _ रसभंग ॥ १३८ख)॥ 
रेखा चमत्कार करके श्रीरामजीका वाण [वापस | आकर [फिर ] तरकसमे जा युखा | 


यह्‌ महान्‌ रस-भेग (रगे भंग ) देखकर रावणकी त शवक समको सर स्मा भग सभा भयभीत हो गयी | १३ (ल) ॥ 
चो०-कंय न भूमि न मस्त विसेषा । अख सख कलु नयन न देखा ॥ 

सोच खव निज हृदय मश्षारी । असगुन भयड भयंकर भरी ॥ ११ 

न भूकम्प हभ? न बहुत जोरकी हवा ( ओँधी ) चटी 1 न कोई अख्र-शल्र दी 
ति देवे । [ फिर ये छः मुकुट ओर कणं कैसे कटकर गिर पडे १] सभी भपने- 
अपने हृदयम सोच रदे ई कि यह बड़ा भयंकर पराकुन हा ॥ ॥ 

दसमुखं देखि सभा भय पा । बिहसि वचन कद अगुति वनाद ॥ 

सिरड शिरे संतत सुभ जाह । सुङ्कट परे कस असगुन तादी ॥ २.) 

खभाको भयभीत देखकर राबणने ईखकर युक्ति स्वकर ये वचन के--सिर्योका 
गिरना भी जिसके ल्थि निरन्तर छम होता रदा है, उसके व्यि मुकुटका गिरना 
अपरद्न कैसा १ ॥ २ ॥ धः 

सयन करहु निज निज गह जाद । गवने भवन लकल सिर नाद ॥ 

ंदोदरी सोच उर बसेऊ। जव ते श्चवनपर महि खसे ॥ ३ ॥ 

अपने-अपने षर जाकर सो रहो [ उसकी कोर बात नहीं ह ] । तव सव लोग सिर 
नवाकर्‌ घर गये ! जबसे कणं पूल परथ्वीपर गिरा, तग्रसे मन्दोदरीके हृदयम सोच ब गया ॥२॥ 

सजरः नयन कह जगा कर जरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 

कृत राम बिरोध परिहरहू । जानि मुज जनि ठठ मन रह ॥ ७ 1 

त्रम जख भरकर, दोनो हाथ जोड़कर वहं [ रावणते ] कहने लगी-दे 
प्राणनाथ | मेरी विनती खनिये । दे प्रियतम | श्रीशमसे विरोध छोड़ दीनिये । उन्दै मनुष्य 
लानकर मनम हठ न पकं रहिये ॥ ४ ॥ 

दो--बिखरूप रघुवंस॒ मनि करड वचन _ बिखाु । 
ङोक कटपना बेद्‌ कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४॥ 

रे इन वचनेोपर विद्वास कीजिये किं वे खुकुफे शिरोमणि भीरामचन्दरजी 
विदवरूप है--{ यह सारा विस्व उन्दीका सूप है । ) वेद जिनके अज्ञ-अङ्गमे ठोकोकी 
कस्पना कते ह ॥ १४॥ । 

चौ०-पद पातार सीस अज धामा । अपर रोक ग गा चिश्चामा ॥ 

खृद्कुटि विरस भयंकर काला । नयन दिनार कच धन मारा ॥ १ ॥ 

पातालं [ जिन विद्वरूपर भगवान्‌का ] चरण दैः ब्रहमरोक विर द, अन्य ( बीचके 
सब्‌ ) छोकोका विशाम ( खिति ) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अङ्खोपर्‌ है | भयंकर काल 
जिनका कुरि-संचाखन ( भोका चलना ) दै । सूयं नेत्र है, बादरलेका समूहं बार ई ॥१॥ 

जासु घान भस्िनीकुमारा । निसि ड दिवस निमेष अपारा ॥ 

अवन दसा दस नेद बलान । मास्त स्वाख निगम निज बानी ॥ ३) ४ 
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अश्चिनीकुमार जिनकी नासिका ई, रत ओर दिनं जिनके अपार निमेष ( पर्क 
सासा ओर खोख्ना ) ई । दसो दिशाः कान ई, वेद ठेखा कहते है ¦ वायु श्वास दे 
ओर येद्‌ जिनकी अपनी वाणी हे ॥ २ 1 
अधर रोम जम दसन करारा 1 माया दासं बाहु दिगयारा ॥ 
आनन भनरू अंदुपत्ति जहा ! उतपि पान प्रख्य समोहा ॥ ३ ॥ 
ल्मेभ॒जिनका अधर ( होढ) है, यमराज भयानक दत है) गयार्हेसी हेः 
दिक्पाल युजा है । अग्नि मुल है, वरण जीभ है, उत्पत्ति, पालन ओर प्रख्य जिनकी 
चेष्टा (क्रिया)३॥ ३] 
रोम राज्ञि भष्टद्स भारा ! अस्थि सै सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधेगो जातना । जगमय प्रस का बहुं कख्पना 1 ४ ॥ 
अठारह प्रकारकी असेख्य वनस्पतिर्यो जिनकी माची ई, पर्वत भस्ियौं ई । 
नदिर्यौ नर्वोका जाल ई, समुद्र पेट है ओर नर्क जिनकी मीचेकी इन्द्र्यो है । इस 
प्रकार अरस विंश्वमय ह, अधिक कल्पना ( ऊदापोह ) स्या की जाय १1 ४ ॥ 
दौ०--अहंकार सिव वुद्धि अजे मन ससि चित्त महान । 
भुज शस सचराचर सूय राम भगवान ॥ १५८(क) ॥ 
शिव जिनका अदेकार है, हया दुधि ई, चन्द्रमा मन ह ओर महान्‌ ( विष्णु ) ही 
च्वि हे । उन्दी चयचररूप भगवान्‌ श्रीरमजीमे मनुष्यरूपमे निवास किया दै ॥ १५८क) | 
अस विचारि सयु भानपत्ति प्रमु सखन वयर विदद्‌ । 
श्रीति करह ग्धुचीर पद भम अहिवात न जाह ॥ १५८(ल)॥ 
ह प्राणपति ! सुनिये, रेखा विचारकर प्रुत बेर छोडकर भीरघुवीरके चरेम 
प्रेम कीजिये, जिसते मेरा सुहाग न जाय ॥ ९५ (ख) ॥ 
चौ ०-विरहसा नारि वचन्‌ सुनि काना । अही मोद्दमदिमा वरून! ॥ 
नारि सुभग्ड सत्य सव कहीं । अवगुन आढ सद्‌ा उर्‌ रीं ॥ ५ ॥ 
पत्मीके वचन कानेसे सुनकर रावण खूव खा [ ओर बोख-] अहो ] मोह 
( अज्ञान ) की महिमा घड़ी बलान्‌ दै । खीका खभाव सव सत्य दी कहते ह छिं उसके 
छदयमे आर अवगुण सदा रहते द--1 १ ॥ 
साहस अनृत 'चयरूता भाया । भय अबिवेक असौच अदाया प 
रि कर रूप सकर तँ गावा 1 अति चिस भय मोदि सुनावा ॥ २ ॥ 
सादः श्छ, चच्चरुता, माया { छर ); भय ( डरसोकपन )› अविवेक (मूर्खता ); 
अपनिन्रता ओर निर्दयता । तूने शतरुका समगर ( विर्‌ ) सूप माया ओर भुञ्चे उखका 
वड़ा भारी भय सुनक ॥ २1 
स० स ४८-- 
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सो सव भरिया हज वस मोरे । सयुक्चि परा प्रसाद अव तोर ॥ 
ज्ञानि धिया तोरि चतुराई ! एटि विधि कटु मोरि प्रभुतां ॥ ३ ॥ 
हे परिये ! वह सखव ( यह चराचर विश्च तो ) खभावसे दी मेरे वर्र्मे दै । तेरी 
छपासे शुञ्े यह अव समञ्च. पड़ा । हे प्रिये | तेरी चराई मँ जान गया । त्‌ इस प्रकार 
( इसी वहानि ) भेरी ग्र्ुताका वखान कर रदी दे ॥ ३ ॥ 
तव॒ वतक मूढ शखगखोचनि । समुद्यत सुखद सुनते भय मोचनि ॥ 
भंदोदरि मन मर्ह अस उख्य 1 पियहि ालवस मतिश्रम भयङः ॥ ४ ॥ 
हे खरगनयनी ! तेरी वतत बड़ी मृद्‌ ८ रदष्यमरी ) है उमज्ञनेपर सुल देनेवाटी 
ओर सुननेसे भय दुडानेवाखी हे । सन्दोद्रीने मनम ठेखा निश्चय कर चया किं परतिको 
काट्वदा मति्रम हो गवा है | ४॥ 
दो°-एहि विधि कस्त विनोद वहु घातं भ्रगट दसकंध 1 
सहज असक टठंकपति सभो गयड मद्‌ अंध 1१६८क)॥ 
इख प्रकार [ अज्ञानक्छ | बरहुत-ते विनोद करते हुए राबणकरो सवेरा हो गवा } 
तव खभावसे दी निडर ओर य्मंडमे अधा ल्कापति समामे गवा ॥ १६ (क ) ॥ 
सो०--प्द फरइ न वेत _जदपि खुधा वरप जलद 
मुरख वरये न चेत जो गुर मिट विरचि सम ॥ १६(ल) ॥ 
यद्यपि वाद्‌ अग्रत-खछ जल वराते है, वो भी वेत परलता-षट्ता नहीं । इच 
प्रकार चहि बरह्मके खमान भी ज्ञानी गुर मिटै तो भी मूके इद्यम चेत ( ज्ञान) 
नदीं दता ॥ १६ (ख } ॥ 
चौ०-इद्द प्रतत जागे रखघुराद । पृष्टा भत सव सचिव वोाई ॥ 
कहु वेगि का करि उपा । जामवंत कट पद सिर नाद्र ९ ॥ 
यँ ( सुतर पर्वतपर ) प्रातःकाल श्रीरुनाथजी जनि ओर उन्हे ख्व मन्ति 
को घुलकर सलाह पृ्छी किं शीघ्र वताइये, अव क्या उपाय करना चाहिये ? जाग्यवान्‌ने 
श्रीरामजीके चरणो सिर नवाकर कदा--॥ १ ॥ 
सुदु स्वग्य सकरु उर वासी । बुधि वर तेज धमं युन रासी ॥ 
त्र कड निज मति अनुखारा । दूत पादम वालिङमारा ॥ २ ॥ 
ह स्व॑ ( समर कुछ जाननेवाठे ) ! हे सवके हृदये वसनेवाछे ( अन्तयोमी } ! 
दे इद्धि, वटः तेजः धर्मं ओर ररणोकी चि ! उनि । मै अपनी इदधिके अनुखार ख्टढ 
देता हू किं वाटिककुमार अंगदको दूत वनाकर मेवा जाय ॥ २ ॥ 
नीके मंत्र सव के मन भाना! अंगदु खन कह कपानिधाना ॥ 
वाङितनय बुधि वल गुन धामा । छंका जाहु चात मम कामा ॥ ३ ॥ 
यड अच्छी सलह स्वके मन्म ऊच गयी | पाके निधान शभ्रीरामलीने अंगदते 
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कदा- हे बल, द॒द्धि ओर युके धाम यास्पु } हे तात ! तुम सेरे कामके व्यि 
ल्क जाभो ॥३॥ 

बहुत बुद्याद्‌ तुभ्हहि का कहर । पसम चतुर भँ जानत अहँ ॥ 
काञ्च हमार तासु हित दोदर! रिपु सन करहु वतकदी सोई ॥ ४ ॥ 
तमको बहुत समक्षाकर क्या करट १ मै जानता ह तुम परम चतुर हो । शनुसे 
बही बातचीत करना, जिससे हमारा काम हो ओर उसका कस्याण हो ॥ ४ ॥ 
सो-भ्रश्चु अभ्या धरि सीख चरन वंदि अंगद उखेड 
सड गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७(क)॥ 
प्रसुकी आशा सिर चदाकर ओर उनके चरणौकी वन्दना करके अंगदजी उठे 
[ भोर वोले--] हे भगवान्‌ शरीरामजी ! आप जिसपर कषा करे, वही गुणका समुद्र 
हो जाता हे ॥ १७ (क ) ॥ 
खयं सिद्ध सव काज नाथे मोहि आदर दियड । 
अस विचारि जुवराज तन पुलकितं हरषित हियड ॥ १७८(ख)॥ 
खामीके सव कार्य अपने-आप सिद्ध है, यह तो म्रमुने मुञ्चको आद्र दिया है 
, [ जो मुञ्चे मपने कायं पर भेज रहे ई ] । एेखा विचारकर युवराज अंगदका दय हर्षित 
ओर शरीर पुखकित हो गया ॥ ९७ (ख ) ॥ 
सवौ०-वंदि चरन उर धरि भुता । अंगद चकेउ सवदि सिर नादं 0 
भ्रसु अवाप उर सहज असंका । रन र्बेकुरा बाशिसुत वका ॥ १ ॥ 
चरर्णोकी वन्दना करे ओर भगवानूकी प्रथुता हदय धरकर अंगद सबको चिर 
नवाकर चे । प्रभुके प्रत्ापको हृदयम धारण किये हुए रणर्वो्ुरे वीर बापु 
खाभाविक दी निर्मयरह॥ १॥ 
सुर पैडत रावन कर वेटा। खेर्त रहा सो हौ गे मेया ॥ 
बाति बात करष बदवि आदं । सुगर अतुरू चरु सुनि तरुनादरं ॥ २ ॥ 
खङ्कामे परयेदा करते ही यवणके पुचसे भेट हो गयी, जो वर्ह सेक रहा था । 
बातो-ही-बातौमि दोनो ्गड़ा बद्‌ गया [ ्योकिं ] दोनों ही अद्ुखनीय वलवान्‌ थे ओर 
फिर दोनौकी युववस्ा थी ॥ २ ॥ 
तें अंगद कहँ कात उडाद । गदि पद पटकेड भूमि भर्व ॥ 
निसिचर निकर देलि भट भारी । जँ तद चते न सकर्हिः युक्रारी ॥ ३ ॥ 
उसने अंगदपर स्यत उडायी । अंगदने [ वही ] पैर पकड़कर उसे धुमाकर 
जमीनपर दे पटका ( मार गिराया ) । राक्चसके समूह भारी योद्धा देखकर अर्हो 
{ भाग्‌ ] चङे; वे उसके महि पुकार भी न मचा सके ॥ ३ ॥ 
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एक एक सन मरु न कद । सुद्धि तासु अथ चुप करि रहीं ॥ 
भयड कोला नगर मद्यारी । जावा कपि कंका जेर्दिं जर५५॥५ 
प्क दूसेको मर्म ( अटी बात ) नदीं वलते, उख ( रावणक्रे पुत्र ) का च 
समस्षकर सत चुप मारकर रह जति ई । [ रावगपत्रकी मृत्यु जानक्रर ओर र्ठ 
भयक्े मरि भागते देकर ] नगरभरमरं कोला मच गया कि जिसने टदा चाव थ 
वदी वानरफिर आ गयादे | ५ ॥ । 
अव धौ कहा करि फरतारा । अति सभीत सवर फर विचारा ॥ 
विल पे मगु देहि दिखा । जेष्ट विटक सोद्‌ जाइ सुखद ॥ “ ॥ 
सव अत्यन्त भवभीत होकर विचार करे खगे क्रं विधाता अव्रनं जनिका 
करेगा । वे विना पू ही अंगदको [ रवु्रके दारी ] राह चता देते ई } चति ई 
वे देखते रै, बही डरके मारे सूर जाता हे ॥ ५॥ > 
दो-गयड सभा दरवार तव सुमिरि राम पद्‌ कज) 
सिह उनि इत उत चितव धीर वीर वख पुंज ॥ १८ ॥ 
भरीरामजीके चरणकमर्लेका स्मरण करके अंगद्‌ रावणकी समाक द्वारर गवे 1 
ओर बे धीरः बीर ओर वल्की रारि अगद्‌ सिंहकी-ती ड ( शान्‌ ) से इवस्ञधर 
देखने सो ॥ १८ ॥ 
चौ०-तुरत निसाचर एफ पदाचा 1 समाचार रावनहि नावा ४ 
सनत विसि वोरा दससीसा । आनहु वोकि वदो कर॒ कसा ॥ १ ॥ 
तुरंत ही उन्दने एक यद्चसको भेजा ओर यवणको अपने आनका खभचिर सुप्त 
किया । खनते ही रावण हैखकर वोल्-घु लाओ, [ देखे ] कर्क वद्र दे ॥ १ ॥ 
भयसु पद्‌ दूत बहु धाएु । कपिकुजरहि बोलि छ जाए ॥ 
अंगद दीख दसानन वैस । सदत प्रान फञ्जखुगिरि जसं ॥ २ ॥ 
आश्ञा पाकर वहूत-ते दूत ददे ओर वानरम हाथीके खमान अंगदको उ 
खये ! अंगदने राणक एसे वटे हुए. देखा जैते कोई प्राणयु्न ( सजीव ) काजस्का 
पाड हौ ! ॥ २॥ 
सुजा विटप सिर खग समाना \ रोमावखी र्ता जनु नाना ॥ 
भख नासिका नयन अकु फाना । गिरि ष्टव्रा खोड जनुमना ५ ३ ॥' 
„अनार दोके ओर सिर पवतोके शिखरोके यमान हें । रोमावटी मानो बहुत. 
खता ह । सहः नाकः नेत्र ओर कान-पर्वतकरी कन्दरा भर खोक वरर ई } ३॥ 
गय सर्म मन ने न सुरा ! वाङ्ितनय अतिव्ररक ङ्य ॥ 
उढे सभासद्‌ कपि करट देखी ! रावन उर भा क्रोधं विदेषी॥ १४ 
अच्यन्त वल्वेन्‌ वृकि वीर बालु अंगद्‌ सभाम यये वे मनम जय भी नहं 
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ननिञ्के । अंगद्को देखते दी खव सभासद्‌ उट ख़ हुए । यह देखकर रावणके दृदथमे 
वड़ा क्रोध हया ॥ ४ ॥ ॥ 
दो°-जथा मत्त गज जूथ मर्ह „ पंचानन चि जाई । 
राम प्रताप खुभिरि भन वैर सभां सिरु नाई ॥ १९ ॥ 
जैसे मतवजे हाथियेोके डमे सिंह [ निःरंक होकर ] चला जाता दै, वैसे दी 
श्रीरामजौके प्रतापका दयम सरण करके वे [ निर्मय ] समामे सिर नवाकर वैठ 
.गये ॥ १९ ॥ “ 
सौ०-फह दसकंड फवन तै वंद्र । मै रघुवीर दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही भितादं । तव ॒दितं फारन आय भाद ॥ 9 ॥ 
रावणने का-अर वंदर ! तू कौन है १ [ अंगदने कहा--] हे दर्रीव ! मै 
शरीरुवीरका दूत हूं । मेरे पितासे ओर तमसे मित्रता थी } इसच्ि हे भाई | मै दु्डारी 
भखदैके ल्थि दी आया हूं ॥ १॥ 
उत्तम क पुरुस्ति फर नाती ! सिव विरंचि पूजेहु बहु मती ॥ - 
चर पायहु फौन्देहु सब काजा 1 जीतेह रोकपारु सब राजा ॥ २॥ 
त॒म्दारा उत्तम छख है, एसत्य ऋषिके तम पौत्र हो । शिवजीकी ओर ब्रह्माजीकी 
[मने बहुत प्रकारे पूजा कौ है । उनसे वर पाये है ओर स्व काम सिद्ध विये रै । 
कपास ओर स राजाओंको दमने जीत च्या है ॥ २ ॥ 
नूप अभिमान मोह वस किंवा! हरि भानिहु सीता जगदंबा ॥ 
भव सुख कटा सुनहु तुम मोरा । सब अपराध छमिदहि प्रु तोरा ॥ ३ ॥ 
राजमदसे या मोहवश ठम अगजननी सीताजीको इर ख्ये हो ! अव्‌ ठम मेरे 
शभ बचन ( मयौ दित्रभरी सखा ) खनो । ( उसके अनुसार चल्नेसे ) रयु श्ीरामजी 
तुम्हारे खच अपराध श्चमा कर देगे ॥ ३ ॥ 
दसन गदु ॒वृन कड दारी 1 परिजन सदित संग निज नारी ॥ 
सादर जनफसुता छरि आरे । एदि विधि चरु सकर भय स्या ॥ ४ ॥ 
दिम तिनकां दनाय, ग्ठेर्मे कुर्हाड़ी डाले ओर कुडम्बियोखहित अपनी 
चि्योको साथ छेकर आद्पूर्वैक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सब भय 
(छोडकर चरो---1) ४ ॥ 
` दो०--अ्ननतपाल रधुवंसखमनि जि न भोदि । 
आरत गिरा सुनतं भ्रु अभय करोगो तोहि ॥ २०॥ 
। अर हे सरणागतके पाटन करमेवाञे रघुवंसदिरोमणि भरीरामजी ! मेरी रक्रा 
[कीनिये रा कीजिये [ इख भकार आततं पार्थना करो । ] आरत पुकार सुनते ही 
प्रमु व॒मकेो निर्भय कर देंगे ॥ २० ॥ 
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चचौ०-रे कषिपो वोद्ु संभारी । मूढ न जनेहि मोहि सुरी ४ 

फहु निज नाम जनक कर माद ! केहि नते मनि भितं ॥ 9 स 

[ सवणने कदा--] अरे वंदे वन्ये ! सभाक्र वोठ ! मूख ! मुञ्च देवतार्योव 
शतुको ठे जाना नदीं १ मरे भाई ! अपना ओर अपने वापा नाम ठो वता ] किर 
नतिसे मित्रता मानता ह १॥ १ 1 । 

जगद नाम बाकि कर वेट) तासों कवु महै डी भेदटा॥ 

अंगद वचन सुनत सछुचाना 1 रहा वा वानर भै जना॥ २1 

{ अंमदने कदा--] भेर नाम अंगद है, मँ वाछिकि पुत्र हू} उने क॑ 
दम्डारी मेंट हई थी १ अंगद्का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया [ ओर बोख- 
हः मँ जान गवा ( सुञ्चे याद्‌ आ गया ); का नामका एक वंद्र था | २ ॥. 

गद्‌ तहं चारि कर वारक । उपज बंस अनल ऊरू धारकं ॥ 

मभ न गय व्यथं तुरह जायहु ! निज सुख तापस दूत फदाप्यहु ॥ ३ ॥ 

अरअंगद्‌ ! त्‌ ही वालिका ख्डका हे १ अरे कुल्नाशक ¡ तू तो अपने कललः 
वके चि अग्निस्प दी पदा इमा | गमम ही क्यो न नष्ट हो गया ? त्‌ व्यर्थं ही पैर 
आः ज गने दी महसे तपसिवौका दूत काया ! 1 ३ ॥ 

अव कट छुषरु वाङ कैः अददे । विर्ेसि वचन तच अंगद्‌ कई ४ 

दिन दस गद वाछि परि जद । वृज्ेह इलरु सला उर रदं ॥ ४. ॥ 

अव बाद्िकी कुत्छर तो वता, बह [ आजकल ] कद है १ तत्र अंगदने ईखक्‌ 
कदा-- दघ ( छ ) दिन वीतनेपर [ स्यं दी | वालिके पास जाकर, अवने मिन 
हदये लगाकर, उसीसे कुश पृ ठेना ॥ ४ ॥ 

रम विरोध खल जि हो । सो सव तोहि सुनहि सोदरं ॥ 

सुनु सड मेद होड मन तके । श्रीरघुवीर हृदय निं लाके ॥ ५॥ 

शीरामजीते विरोध कृरनेपर जैसी कुल दोती ह, वह सव तुमको वे चुना 
दे मूख ! सुन; भद्‌ उसीके मनम पड़ क्करता दै, ( मेद््मीति उचीपर अयना ग्रमा 
डाल सकती है ) जिसके हृदयम भरीरुवौर न ह ॥ ५ ॥ 


दो°- हम कुठ याक सत्य वम्ह कुर पाठक द्रखखीख 1 - 
अंधड वधिर न अस कटि नयन कान तव वीस ॥ २१ ॥ 
खच ह यै तो कुल्का नाग करेवा दँ ओर हे रावण ! दुम ङ्के रः 
हे ! अधे-वहरे भी एेखी वात नहीं कहते, चम्हारे ते वीठ ने ओर वीस कान ह ! ॥२१ 
चौ०-सिव विरंचि सुर सुनि सखुदं । चाहत जासु चरनं सेवका ॥ 
तासु दूत दोद दम ङक वोरा । दसि मति उर विहरनतोरा.॥ १ ४ 
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शिवः ब्रहञ। [ आदि ] देवता ओर मुनिर्योके समुदाय जिनके चरकी सेवा 
{ कलना ] चा्टते है, उनका दूत होकर मैने कख इवा दिया १ अरे ! ेसी बुद्धि 


; दनेपरं भी ठम्दाय हदय फर नही जता २1 १॥ 


सुनि कठोर धानी कपि केरी 1 कहत द्‌सानन नयन तेरी ॥ 
खक तव केठिन वचन सव सद । नीति धर्म॑भे जानत भद्ध ॥ २ ॥ 
वानर ( अगदं } की कठोर वाणी सुनकर रावण ओँ तरकर ( तिरी करके ) 
योल--अरे दुष्ट | मँ तेरे खव कठोर वचन इसीव्यि सद रहा हू कि म नीति ओर धमप 
आनता दर { उन्दीकीस्प्रकररहादँ))॥२॥ 
कंह कपि धम॑सीरतः तोरी । दमु सुनी छत पर ध्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी । वृदि न मरह घमं बतधारी ॥ २ ॥ 
अंगदने कदा--तुग्ारी धर्मशीटत। मैने भौ सुनी ह ! [ वह यह कि ] हमने परायी 
श्मीकी चोरी की हे आर दूततकी र्षाकी बात सो अपनी ओखति देख खी । एसे धर्मके 
वरतकरो धरण ( पान ) करनेवाले तुम द्यकर मर नहीं जते ! ॥ ३ ॥ 
कान नाकृ विलु भगिनि निहारी । छमा कौन्दि तुम्ह धसं धिचारी ॥ 
ध्म॑सीरुता तव॒ जग जारी । पावा दरसु हम्ह वद्भागी॥ 9 १ 
माक-कानसे रदित थदिमको देखकर तुमने धमं विचारकर दी तो क्षमा कर दिया 
शां । तुष्दारी धरम॑शीखता जग-जहिर ६ । पँ भो वड़ा भाग्यवान्‌ हूः जो मैने दहा 
दुन पाया ॥ ४] 
दो०-जनि जद्पखि जड़ जंतु कपि सरु विलोक धम वाहु ! 
खोकपारु बरु धिषु खसि अखन हेतु खव साहु ॥२२(क)॥ 
[ रवणने कहा--] अरे जड जन्तु वानर | व्यर्थं॑वक्र-बक न करः; उरे मूर्खं । 
मेरी भरुजर्प्ः तो देख । ये स्च लोकपा्के विल यलछस्ूपी चन्द्रमकि असनेके लि 
राहु है॥ २२(क)॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्दि पर करि वास । 
सोभत भयद मरा श्व संम सहित ॒कैखस ॥२(ख)॥ 
फिर[ तूने सुना दी हेग कि ] आकाशसूपी ताखबमे मेरो युजाओंरूपी 
कमलप चसुकर शियजीसदित के्यस॒॑हंसके समान शोभाको प्रात हम 
या! ॥२२८(ख)॥ 
चो ०-तुग्ेरे करक माक्ष सुलु अंगद ! मो सन भिरिदि कवन जोधा वद्‌ ध 
तब प्रु नारि विरह यरुदीना 1 अजुन तासु दुख दुखी मीना ॥ १ 1 
अरे अंगद { सुन, सेरी सेनाम बता पेखा कौन योद्धा ह, जे मुद्से भिड़ सेमा १ 
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त माछ्कि तो लीके वियोगे वल्हीन हो रहा दै ओर उसका छोय भाई उर्फ दुःलकत 
द्खली भौर उदास है ॥ १॥ 
` कुण्ड सुग्रीव श्म दौऊ ! अलु हमार भीरं अति सो ॥ 
जासर्व मंत्री अति वृढ सं करि होड अव्र समरारूद़ा॥ २ ॥ 
तुम ओर सुग्रीव, दोनो [ नदौ ] तय्के इष्च हो ! [ रहा ] मेरा खोया भाई 
विभीषणः [ से ] बह भी वा डरपोक है । मन्त्री जास्बान्‌ वहत चूडा हे ! बह अब 
लदास क्या चद्‌ ( उचत छे ) सकता दै १॥ २ ॥ 
सिद कमो जानर्दि न नीला 1 है केपि एक मदा बरुसीखा ॥ 
आवा प्रयसं नगर जें जारा । सनत चचन कह वालिकुमारा ॥ ३ ॥ 
सलनी तो कषिरप-कमं जानते ई (ये ठ्डना स्वा जानें ) } यँ, एकत वानर 
जरूर महान्‌ वलवान्‌ है, ज परल आया या ओर जिखने ज्छ्का जल्ययी थी 1 यह वचन 
सुनते दी वास्थ अंगदमे कदा--॥ ३ ॥ 
स्तव्य क्चन रूह निसिचर नाहा । संचि कीस कीन्ह पुर द्या ॥ 
सवन नगर ल्य फपि दईं । खनि अस वचन सत्य को हई ॥ ४ ॥ 
दे रक्षसराज ! सची वात को; क्या उस वानरम स्चथुच वुम्हारा नगर जलय 
दिया १ रावण { जैसे जगरद्विजयी योद्धा | का नयर एक छरे-ते वानरे जलय दिया } 
रेते वचनं सुनकर उनद सत्य कौन कंदेा १1 ४ ॥ 
जो उति सुभ सरे रान । सो सुरी केर रघु धावन ॥ 
चर बहुत सो बीर न हों । पर्वा खवरि छेन दम सोद॥ ५ ॥ 
दे रावण | जिंखको ठमने बहुत वड्ञा योद्धा कहकर सराहा दै, बह तो सुप्रीवका 
प्क छोट-खा दौडकर चख्नेवाखा हरकारां ह । यह वहत चल्ता है, वीर नदीं है } 
उसको तो हमने [ केव ] खवर सेनेके ष्थि मेना था ॥ ५ ॥ 
दो०-सत्य नगर कपि जारेड वि प्रु आयसु पा 1 
किरि न गयड खुप्ीव पिं तें भय रहा लुकाई ॥ २३८) ॥ 
क्या सचमुच दी उख वानरे प्रथुकी आच पाये विना ही वु्हारा नगर जला 
डाला १ माद होता ह, इसी उरते बह जयकर सुग्रीवे पास महीं गया ओर कहीं 
छिपरदा { ॥ २३(क)॥ , । 
सत्य कहि द्‌खकंड सव मोहि न नि कटु कोह 1 
कोड न हमार करकं अख तो सन छरत जो सोह ॥ २३८ख)॥ 
हे सब ! दुम सव सत्य ही कहते हो, गुञ्ञे नकर ङु भी क्रोध नहीं हे । खच- 
एच इमाय सेनपम को भी देखा नदीं ३, नो मते ज्डनेमे शोभा पाये ॥ २३८ ख )॥ 


# छकाकराण्ड २ ७६१ 
भीवि विरोध समान सने करि नीति असि आहि । 
त ज सगयति वध मेडुकन्दि भर कि कदद्‌ कोड तादि ॥ २३ (ग) ॥ 
भीति ओर वैर वरावरीबलिते ही करना चाहिय नीति एेखी ही है} सिंह यदि 
मेढकोको मरि तो क्या उसे कोई भला कहे १॥ २३॥ ( ग ) ॥ 
जयपि लघुता राम करं तोदि वधं वड्‌ दोष) 
तद्पि ५ 4 दसकंठ सखु छन जाति कर रोप ॥ २३ (घ) ॥ 
यद्यपि वष्ट प श्रीरामजीकी च्धुता है ओर बड़ा दोष मी है तथापि दहे 
रावण | सुनः क्षत्रिय जातिका क्रोध बडा किन होवा है ॥ २९१ ( घ ) ॥ 
वक्र उक्ति धल वचन सर हदय द्देड रिपु कीस । 
अतिउन्वर सड्सिन्ह मनँ काढत भर दससीस ॥ २३ (ङ) ॥ 
ककरोक्तिरूपी धनुषसे क्चनरूपी बाण मारकर अंगद्ने शाघ्रुका हृदय जख दिया । 
वीर राण उन वाको मानो पर्युततररपी रँडविोसे निकार रदा हे 1 २३ ( ङ ) ॥ 
हसि बोखेड दसमोखि तव कपिं कर वङ्‌ शुन एक । 
जो भ्रतिपालड तादु हित करदह उपाय अनेक ॥ २३ (च) ॥ 
तव रावण सकर वोल्--वदम यह एक वडा गुण दै किं जो उसे पर्ता दः 
उका वह अनेक उपायोसे भख करनेकी चेष्टा करता है 1} २३ ( च ) ॥ 
०-धन्य फीस जो निज असु काजा ! जँ तः नाचः परिदरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि रोग रि्षाई । पति हित कर्‌ धर्म निपुना ॥ 9 ॥ 
वेदरको धन्य है, जो अपने मालिक्के व्यि खाज छोडकर जरह -तदौँ नाचता है } 
नाच-कूदकर लोको रिञ्ञाकर, माछ्िकिका दितं कर्ता है । यह उसके धर्म॑की 
निपुणता ह ॥ १ ॥ सतः 
अगव स्वामिमक्त तव॒ आती । अमु गुनकस न कसि पुष भाती ॥ 
सनै गुन गादक परम सुजाना । तव कटं रटनि करद र्हि काना ॥ २ ॥ 
हे अंगद ! तेरी जाति खामिभक्त है [ फिर भला ] तू भने माच्किके रुण इस 
प्रकार कैसे न वखनेग १ म गुण्ाहक ( रु्णोका आदर करेवाला ) ओर परम सुनान 
( समन्चदार ) ह इसीसि तेरी जली-करी बक-चकपर कान ( ध्यान ) नदीं देता ॥ २ ॥ 
कट कपि क्व शन गाहकतादई । सत्य पवनसुत भोहि सुना ॥ 
चन विरधंलि सुत्त वधि पुर जारा ! तदपि न तेहि कदु हेत अपकारा ॥ ३ ए 
अंगदने का--दम्हारी सची गुणगराहकता तो सुने इलुमानले नायी थी } उसने 
अोकवनको विध्वंस ( तदनस ) कसे ठर्दारे पुचको मारकर नगको जरा दिवा 
यातो भी [ मने अपनी गुणप्राहकताके कारण यदी समञ्च कि ] उसने इम्हारा 
कुछ भी अपकार नदीं किया ॥ ३ ॥ 
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देखें आह्‌ जो कदु कपि भाषा । तुम्हरे राज न रोष न भाखा ॥ £ ॥ 
तुम्हारा बही सुन्दर खभाय विचारकर दे दशग्रीव ¡ मैने डु धृष्टता की दे । 
हुमानने ज कु कदा थाः उसे आकर मैने प्रत्यक्ष देख छया किं तुम्हे न ल्जा हैः 
न क्रोधहे ओौरनचिद्‌ दै ॥ ४॥ ५ 
जौ अति मति पितु खाए कीला । कहि अस वचन हसा दससीसखा ॥ 
पितदि खाद्‌ खत पुनि तोदी ! अवी खरुक्ि परा कटु मोदी ए ५१ 
{ सवण बोक--] अरे वानर ! जव तेरी एेसी बुद्धि है तभीतोत्‌ वापकोखा 
गया ! एेखा वचन कहकर रावण हँखा । अंगदमे का--पिताको खकिर फिर तुमको भी 
खा डाख्ता । प्रु अभी ठर्त कुछ ओर दी वात मेरी समन्चमे आ गयी ! 1 ५ ॥ 
वारि बिभरु जस भाजन जानी ! हतर न तोहि अधम भभिमानी ॥ 
कटु रावन रान जग केते। मै निज श्रवन सुमे सुयु ञेते॥ ६ ॥ 
अरे नीच अभिमानी ! बाकि निम॑ख यका पात्र ( कारण ) जानकर बु मँ 
नदी मारता । सवण | यह तो बता कि जगते कितने रावण द १ मने जितने रावण 
अपने कार्नैसि सुन खले दै उन्दे इन--॥ ६ ॥ 
बिष्ट जितन पक गयङ पताङा । राखेड बोधि सिखुन्हं दयसाला ॥ 
खेरि व्क भारिं जाई । दया छागि वकि दीन् ॐोदादई ॥ ७ ॥ 
प्क रवण तो वल्को जीतने पताम गया था, तव व्योमि उसे धुडसाख्मे 
चौथ सा 1 बाख्क खेलते थे ओर जा-जाकर उसे मास्ते ये } वल्को दया ठ्गी, तव 
उरे उसे द्ुडा दिया } ७ ॥ 
एक बहोरि सहसञ्ुन देखा । धाद धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 
कौतुक खागि भवन ठे आवा । सो युरुखि मुनि जाई छोड्ए्वा ॥ ८ ॥ 
फिर एक रावणको सदखवाहुने देखा ओर उसने दौडकर उसको एक विरोप 
प्रकारके ( विचिघ्र ) जन्युकी तरद [ समञ्चकर ] पकड च्या } तमादोके लि बह उत्ते 
घर छे आया । तब पुलस्त्य निने जाकर उसे दुडाया ॥ ८ ॥ 
दो°--पक कदुत मोहि. सञ्च अति रदा वाछि की कख । 
न्ड मर्ह यावन तै कवन सत्य वदहि तनि माख ॥ २४ ॥ , 
एक रावणक्रौ बात केम तो सन्ने वड़ा संकोच हो रहा दै-यह [ बहुत 
दिनतक ] बछ्की कमे रहा था । इनमेसे ठम कौनसे राण दो १ सीश्चना छोडकर 
सच-सच बत्ताओो ॥ २४ ॥ 
चौ०-सुञ्ञ सर सोदर रावन वरुस्ीरा 1 हरगिरि जान जासु सुज लीरा # 
जान उमापति जासु सुरार! पुज जेहि सिर सुमन चदाह ॥ 9 ॥ 
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[ बणे कहा--] अरे मूं | सन मँ वही वख्वान्‌ यवण हू, जिसकी युजाोकी 
खील ( करामात ) कैलास पबैत जानता दै । जिकर यरता उमापति महादेवजी आनते 
है जिन अपने सिररूमी पुष्प चदा-चदाकर मेने पूजा था ॥ १॥ 
सिर सरोज निन करन्दि उतारी । पूजे अमित बार च्िपुरारौ ॥ 
ञ्ज विक्रम जानर्दिं दिगपासा । खठ अजह जिन्डं कँ उर साखा ॥ २ ॥ 
सिररूपी कमरसरफो अपने हा्थोसि उततार-उतारकर मैने अगणित वार व्रिपुरारि 
शिवजीकी पूजा की है } अरे ५५ † मेरी शजार्भोका पराक्रम दि्पार जानते है, जिनके 
छदयम वह आज भी चुभर्दाहे॥२॥ 
जानि दिग्यज उर किना । जव जव भिर जाद रिभ ॥ 
जिन्ह के दसन राख न पृष्टे! उर रागत मूलक दव द्टे॥२॥ 
दिग्गज ( दिशाओके दायी ) मेरी छातीकी कटठोरताको जानते र | जिनके भयानक 
दत, जय-जव जाकर मै उनसे जवरदस्ती भि, मेरी छाती कभी नहीं पटे (अपना चि 
ओ नहीं रना सके ) यत्कि मेरौ छाती छगते दी वे मूलीकी तरह दू गये ॥ ३] 
जासु चरुत डोरूति इमि धरनी । चकत मत्त गज जिमि ख्धु तरनी ॥ 
सोद रचनं जग विदित मरतायी । सुनेहिं न श्रवन अरीक भरपी प ४ ॥ 
जिसके चते समय परथ्वी इस प्रकार दिल्ती दै जैसे मतवाडे दाथीके चद्ते समय 
छोटी नाव । मँ वदी जगव्मसिदध प्रतापी सवण हँ । भरे शची वक्रवाद्‌ करनेवाले ! क्वा 
सूले मुञ्चको कानसि कभी नदीं सुना १॥ ४ ॥ 
दो-तेहि याचन कँ घु कसि नरः कर करसि वलाम । 
रे कपि यर्च॑र सखर्वं॑खर अव जाना तच ग्यान ॥ २५ ॥ 
उस (महान्‌ परतापी ओर जगत्पसिद्ध ) रावणको (त) तू छोय कहतादै ओर मनुष्यकी 
वड़ा करता दे १ अर दुष्ट, सम्य, तुच्छ वंद्र { अव मने तेरा ज्ञान जान ल्या ॥ २५॥ 
चौ०-घुनि अंगद सकफोप॒ कह वानी । बोद्ध संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसाहं खज बहन जपारा । वहन अनछ छम जासु ऊुढारा ॥ १ ॥ 
रावणके थे वचन सुनकर अंगद क्रोधसदित वचन बोले--अरे नीच अभिमानीं | 
सँभाल्कर ( सोच-खमञ्चकर ) वोख } जिनका फरसा सदख्याहुकी भुना्भोूपौ अपार, 
वनको ललनिके व्यि अथरिके समान याः ॥ १॥ 
जासु पशु सागर खर धारा। वृदे नृप अगनित बहु वारा ॥ 
ताञ गर्वं जेहि देखत भागा ! सो नर क्यों दससीसर अभागा ॥ २ ॥ 
जिनके फरखारूमी समुद्रकी तीतर धारम अनगिनतं सना अनेकों वार द्व गयेः 
उन परययरमजीका गर्वं जिन्दं देखते ही भाग गया, अरे अभागे 'द्दासीश ! वे मलुष्य 
` कर्योकर ह १॥ २॥ । । 
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राम सलुन क्ल रे सड दंगा! धन्वी कसु नदरी पुनि गंगा 

पु सुरधेयु कल्पतरु ख्ख ! जच दून जर्‌ रस पीचूधा॥ ३1 

क्यो रे नूं उद्रण्डं ¡ श्रीरानचन्द्रजी मनुष्य ह १ कामदेव भी क्वा धनुर 
ओर गङ्काची च्या नदी हं? कामधेनु क्या प्र? आर च््यद्रश्ज्चायेडुडं न 
भी क्वा दान ईइ १ ओर अगत स्या रत्र ईै१॥३॥ 

दैनतेय खग ॒ अदि सहस्षनन । प्वितामनि पुनि उपर दस्मनन ॥ 

सुख सत्ति मंद खोक वेड । राभ कि रघुपद्धि सयति भट्ठा ॥ ४ ॥ 

गद्डजी क्वा परी ई ? येषयी क्या पं हं १ ॐरे रय ! चिन्वामथि भी क्या पर्थर 
द १ अरे ओ मूर्खं ! चनः वैदण्ठ भी क्या लोक दै ? ओर भीखुनाथजीकी अखण्ड भक्ति 

क्वा [ गौर ल्भजैचादही ] व्यहे१॥४॥ 
दोसेन खदित ठव मान मयि वन उजारि पुर जारि। 
कस रे सट हसुमान कपिं गयड जो तच सुत मारि ॥ २६ 

देनाठमेत तेरा जान मथकरः अयोकवनको उजाङकरः, नगस्को चलाकर ओर 
तेरे पुरको मारकर खो ठौट गवे [ त्‌ उनका ङ भी न विगाड वद्य † स्वो रे दु! 
वे इनुमान्ी क्या बानर ह ?॥ २६ ॥ 

चौ०-सुनु रावन परिहरि चतुरग्धरं । जनत्ति न छहपसिघु खुद ॥ 

जौ खख भषएसि राम एर दोही । द्य खद सक राद्धि न तोही ॥ ऽ ॥ 

अरे यावग { चतुराद ( कप ) छोडकर दुन । छषाके सत्र श्रीरुनाथयीका त्‌ 
भदन क्यों नदीं करता १ अरे दु ! यदि त्‌ श्रीरामजीका व्री हुतो देद्चे वडा ओर 
ख्द्रभी नदी क्चास्कैने॥ १॥ 

भूद दथा जनि नारसि याला ! रम वयर जस्र होदि इडा ॥ 

तव सिर निकर पिन्द के अने 1 परिदहिं धरनि राम सर खर्ने॥ २४५ 

हे मृदु ! व्यथं गार न अर (डम न दक ) धीसयनजीते वैर करलेपर तेय 
ह्यट होगा किं तेरे चिर-उनृह शओरीरामजीके वाग र्गते ही वानरोके अगे शृच्वीपर 
गे 1२॥ 








सिद कदु तम चाना { खार भट्ट खख चागाक ॥ 
जदि समर कोपिहि रघुनायक ! दुष अति करार वहु सायक ॥ ३ ५ 
अर रीछ-बानर तेरे उन रदे उनान अनेकों दिते चौगान चेले ! यव 
श्रीखुनाथली युम कोप कर गौर उनके अत्यन्त तीद्म बहुत. वाय च्रेगे, ॥ ३ 1 
तवर कि दिदि जख गार तुम्हारा 1 अस विचारि चदु राम उदार प 
सुनत चचन राच्न परजरा । चरतं म्रहानक जल्ु धद परा ॥ 2 { 
ठव क्या तेरा एेखा मार चच्या १ एेखा वरिचारकर उदार ( गाद ) श्रीरमीको 
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भज | अंगद्के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिकं जक उठा ¡ मानो जल्ती हुई 
भ्रचण्ड अग्निम घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ 

दो-ङभकरन अख वशु मम॒ खत प्रसिद्ध सक्रारि। 
मोर परक्रम नदि सखुनेदि जितेडं चराचर श्चारि ॥ २७ ॥ 

[ वइ वोला--अरे मूखं ! ] कुम्भकणं एेखा मेरा भाई है, इन्द्रका शतु सुप्रविद 
मेषनाद्‌ मेरा पुत्र दै ! ओर मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैने -सम्पूणं जङ़- 
चेतन जगत्को जीत लिया है ! ॥ २७ ॥ 

चौ०-सठ साखा्ग जरि सहाद । वोधा सिच इहद प्रभुताई ॥ 

नाघर्दिं खग अनेक वारीसा 1 सुर्‌ न दोह ते सुजु सरव कीसा ॥ १ ॥ 

रे दुष्ट | वानयेकी सहायता जोड़कर रामने सुद्र वोध लिया; वस; यदी उख्की 
भुता दै । समुद्रको तो अनेका पक्षी भी लष जाते ह । पर इसीसे वे सभी श्चरवीर नहीं 
हो जाते । अरे मूर्खं वंदर ! सुन--॥ १ ॥ 

मम सुज सागर वरु जरू परा । जह वृद्धे वहु सुर नर सुरा ॥ 

वीस पयोधि अगाध अपारा1 को अछ वीर जो पाहि परारा॥ २ ॥ 

मेरी एक-एक भुजारूमी समुद्र बरखूपी जले पूर्णं है जिसमे बहुत-से शूरवीर 
देवता ओर मनुष्य द्भव चुके दै । [ वता, } कौन एेसा शूरवीर दै जो मेरे इन अथाह 
ओर अपार वीख सपुररोका पार पा जायगा १ ॥ २॥ ॥ 

दिगपान्द न नीर भरावा 1 भूप सुजस खरु भोहि सुनाचा ॥ 

जौ पै समर सुभट तव नाथा । छनि नि कदसि जासु गुन गायथा ॥ ३ ॥ 

अरे दुष्ट ! नि दिक्पार्लोतकसे जल मरवाया ओर त्‌ एक येजाका सुक सुयरा 
सुनाता दै । यदि तेरा मालिकः जिसकी गुणगाया तू बार-बार कद रहा दै, संमराममे 
छडनेवाल् योद्धा है--॥ ३ ॥ 

तौ चीर परवत केहि काज । रिपु सन भ्रीति फरत न्ह काजा ॥ 

हृरगिरि मथन निरु ममं बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रसुहि सराहू ॥ ७ ॥ 

तो [ फिर ] बह दूत किंसल्यि भजता है { शतुसे प्रीति ८ सन्धि ) करते उसे 
लाज नही आती १ [ पले ] कैलसका मथन करनेवाली मेरी शुजार्ओको देख । पिर 

मूख वानर ! अपने मालिककी सराहना करना ॥ ४ ॥ 
५ दोसर कवनं रावन खरिखं खकर काटि जेहि सीख । 
अनल अति हरष वह वार सासि गौरी ॥ २८ ॥ 
रावणके समान श्चएीर कौन दै १ जिसने अपने ही हा्थोसि सिर काट-कारकर 
अत्यन्त हर्षके साथ बहुत वार उन्द अग्निम हेम दिया । स्यं गौरीपति शिवजी 
इख वातके साक्षी ई ॥ २८ ॥ 
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शौ०-जरत विरोके अवह कपाखा । विधि के चिचि अंके निन साका ॥ 
नरं ऊ फर ओपन वरध वची । इसेड जानि विधि गिर अरसी ॥ १ ५ 
सस्तककि जरते खमयं अव अने अपे छलर्योपर टित हए विधाताके अश्र 
देवे, तव नुष्यके हायते अपनी मृत्यु रोना चकर, विध्रावाकौ कणी ( टेलको ) 
अस्त्य जानकर मेँ ईसा ॥ १॥ 
सड मन ससुक्षि आस नदिं मोरे ।! छिखा विरचि जरू सति भीरं ॥ 
आान वीर वक सड मम आर्यो! धुनि युनि सि काज पति व्याग ॥ २॥ 
उस वातकरो खमञ्चकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मने उर नही दे ! { कयेकि 
रै महता द किं ] वे व्हाने इदिभ्रमते देखा ल्लि दिवा दै ! अरे मूं ] दरू कना 
ओर मर्यादा छोडकर मेरे मे वास्वार दूसरे वीस्का वल कदता दं ¡ ॥ २ ॥ 
कह गद्‌ सखन जग मा ! रावन तोहि समान कोड नादी ॥ 
छाजवंत तव सहन सुभाऊ 1 निज सुख निज गुन कसि न कड ॥ ३ ॥ 
अंगदने कदा--अररे रावण ! तेरे समान्‌ ल्जावान्‌ जगतत कोई नहीं दे । छ्जा- 
शीदता तो तेस खदज लेभाव ह हे ¦ तू अपने तुदते अपने गुणं कभी नहीं कहता 1 ३॥ 
सिर अर तैक कथा चितं रही । ताते वार वीस तै कडी॥ 
सो भुल वर राखेह उर धारी 1 जीतेह्व सहसवराहु वचि बारी ॥ ४ ॥ 
सिर काटने ओर कैराख उठनिकी कथा चित्तम चदी हे थी, इससे तले उते 
वीरो वार कहा । थुजाओकरे उख वल्को तो त्ते दवम ही यल (चा) सला दैः 
जिससे तूने सदचवाहु, वलि ओर वाचिको जीता था ॥ ४ ॥ 
सुद्धे मतिम॑द्‌ देहि अव परा! करटं सीस कि ददन सूरा 
इंदजाकति कहु छिथ न चीरा । काट निज कर सक्ररु सरीरा ॥ ५ ॥ 
अरे मन्दुद्धि ! सुनः व चस कर } चिर कायनेसे भी क्या को$ शूरवीर हो 
जाता है १ इन्रजाछ स्वनेवल्को वीर नीं कहा जाताः यद्यपि वद अपने दी दाथ 
भपमा सारा शरीर काट डल्वा है ॥ \॥ 
दो जरि , पतेग मोद चस भार वहं खर चद्‌ । 
ते निं खुर कदावहिं ससुश्चि देषु मतिमंद ॥ २९. ॥ 
, , अरे मन्दबुद्धि | समञ्चकर देख, पतंगे मोहव्च आगे जल मसते ह, गदहके 
छंड बश्च खदकर चस्ते र, पर इस कारण वे श्रीर्‌ नही कसते !\ २९ ॥ 
चो०-भव जनि यतद ख करी । सुरु भम वचन मान परिदरही ॥ 
दस मँ न वसीटीं भाय । अस वित्रारि सुवीरं पायङे ॥ १ ॥ 
अररे दु्ट ! अव वतवदाव मते करः मेरा वचन सुन ओर अभिमान त्याग दे ! 
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हे दशमुख ! मै दूतकी तरद [ सन्धि करने ] नदी आया ह । भीरुवीरने रेखा विचारक 
नने भेजा है-॥ ९ ॥ 

अरं वार भस कड्‌ कपाखा । नरि गजारि जसु बधे सकारा ॥ 

मन भरट स्मुश्चि वचन प्रु केरे । सदे छृठोर वचनं स तेरे ॥ २ ॥ 

कपा भरीरामजी बार्चार एेखा कहते हँ किं स्यारके मासैसे सिंहको यदा महीं 
मिता । अरे मूखं ! प्रधुके [ उन ] वचर्नौको मनम समद्चकर ( याद करके ) दी मैने 
तैरे कठोर कचन सहे हं ॥ २॥ 

नादि त करि सुख भंजन तोरा! छे जाते सीति अरजेोरा ॥ 

जनेड तव चरु अधम सुरारी । सूने इरि आनि परनारी ॥ ३ ॥ 

नदीं तो तेरे मरह तोड़कर मै सीताजीको जबरदस्ती ठे जाता । अरे अधम | देबताकि 
शतु ! तेरा थल तो मैने तभी जान दिया, जव तू सूतेम परायी लीको हर ( चुरा ) खया ॥३॥ 

तँ निसिचर पत्ति गवं बहूता ! म सुपति सेवक कर दूता ॥ 

जौ न राम अपमानर्दिं उरङ । तोदि देखत अस कौतुक कर ॥ ४ ॥ 

तू. राक्षतोका राजा ओर वङ्गा अभिमानी दै, परंतु मै तो भीरधुनायजीके सेवक 
( ुगरीव ) का दूत ( सेवकका भी सेवक ) हँ । यदि मेँ श्रीरामजीके अपमानसे न उर 
तो तेरे देखते-देखते एसा तमा कर कि--1 ४ ॥ ८ 

दो°--तोदि पटकि मदि सेन हति चौपट करि तव॒ माड 1 
तव ॒ज्ुवतिन्द समेत सट जनकड्ुतदहि ॐ जाद ॥ २०॥ 

ञ्चे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर ओर तेरे गबको चपट [ मष्ट-घ्रष्ट | 

करफ्रे अरे मूख ! ठेर युवती शिर्योसदित जानकीजीको ठे जाऊँ | २३० ॥ 
चौ०-जो अस करौ तदपि न बदा । मुषि बधे नर्द कलु मलुसादई ॥ 

कनौ काम वस पिन विमूढा । अति दुरं अजसी अति बूढा॥ १५ 

यदि रेखा कर, तो भी इसमे कोई वदद नहीं है 1 मरे हुएको मारनेमे कुछ 
भी पुरुषत्य ( वहादुरी ) नदीं द ! वाममार्णी" कामी, कज, अत्यन्त मूढ, अति ददिः 
चद्नामः बहते वूढाः ॥ १ ॥ 

सदा रौगवसख संतत धी । विष्लु विसुख श्रुति संत विरोधी ५ 

तलु पोपक सिदके अध खानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ २ ए. 

नित्यका रोगी; निरन्तर करोधयुक्त रहनेवाल्यः भगवान्‌ विष्णुस विरल, वेद्‌ ओौर 
संतौका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला; परायी निन्दा करनेवाला ओर्‌ 
पापकी खान ( मदान्‌ पापी }-ये चौदह प्राणी जीते ही सुरदेके समान द ॥ २॥' 

भद विचारि खर वध न तोहरी 1 षव ऊनि रसि उपजाचसि मोद्य ॥ 

सुनि सोप. कह निसिचर नाया 1 भघर दसन दसि मीजत ह्या ॥ ५४ 
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अरे दुष्ट ! पेखा विचास्कर मँ ठञ्च नहीं मारता | अव व्‌ मुद्चम क्रोधन पेदा 
कर ( मुञचे गुस्खा न दिका ) । अंगद्के वचन सुनकर रा्चषराज राव दंतिसि दौठ 
काटकर, क्रोधित होकर हाथ मलख्ता हुमा बोख--॥ ३ ॥ 
रे कपि अधम मरन अव्र चहसी । छोटे वदन वातत वद्वि कसी ॥ 
कटु जल्पसि जड कपि वर जाके । वरू प्रताप दुधि तेज न ताके ॥ ४॥ 
ॐरे नीच बंदर | अव तू मसा ही चाहता दै] इसीसे छोटे मह वड़ी यात 
कहता है ! अरे मूख वद्र ! तू जिखके वल्पर कड्कएट वचन व्रक रहा है, उसमे वर, 
प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नदीं हे ॥ ४ ॥ 
दो०-अशुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । 
सो दुल अख जुवती विरह पुनि निसि दिन मम चाख ॥ ३१ ८क) ॥ 
उसे गुणदीन अर मानदीन समक्चकर दी सो पिताने बनवाख दे दिया } उसे 
एक तो वह ( उसका ) दुःख, उद्षपर युवती चीका विर्ट ओर फिर रात-दिन मेरा 
डर वना रहता दै ॥.३१ (क) ॥ 
जिन्ह के व कर गवं तोहि अश्से मुज्ञ अनेक ! `. 
खारि निंसाचर दिवस निसि मूढ समुद्चु तजि टेक ॥ ३१ (ल)॥ 
जिनके वर्का तञ्च गव॑ हे, एेसे अनेको मनुष्योको तो राक्षस रातत-दिन खया 
करते हँ । अरे मूढ । जिद्‌ छोडकर समन्च ( विचार कर ) ॥ ३१ ( ख ) ॥ 
वौ ०-जव तें कीन्हि राम कै सिद । क्रोध्वंत भति मय कर्पिदा ॥ 
इरि हर रिदा सुनद्‌ जो कानां । होड पराप गोघात समना॥ १ ॥ 
अग्रे उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तव तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त फ़ोधित 
हुए । करयोकि [ शार एेसा कते ई किं ] जो अपने कासि भगवान्‌ विष्णु ओर 
दिवी निन्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १ ॥ 
कटकटान कपिज्कुजर भारी । दुह सजदंड तभकि महि मारी ॥ 
डोरुत धरनि सभासद्‌ खसे । चकते भानि भय मारुत असे ॥ २॥ 
वानरशे् अंगद बहुत जोरसे कटकटाय ( शब्द किया ) ओर उन्होने तमककर्‌ 
( जोरसे ) अपने दोनो सुजदण्डोको धृथ्वीपर दे मारा । पृथ्वी हिल्ने ठगी, [ जिससे 
बैठे हए ] खभासद्‌ गिर पड़े ओर भयरूपी पवन ( मूत ) से ग्रस्त होकर भाग चठ ॥२॥ 
गिरत संभारि उडा दसकधर । रूरु परे सुट भत्ति सुंदर ॥ 
कषु तेद ऊे मिज सिरन्दि सँवारे । कु अंगद प्रु पास परवारे ॥ ३ ॥ 
रावण गिरते-गिरते सभलकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्द्र भुरुट पृथ्वीपर गिर 
पड़े । बु तो उसने उठाकर अपने सिरोपर सुधारकर रख छिया ओर छु अंगदने 
उठाकर प्रयु श्रीरामचन्द्रजीके पा पक दिये ॥ ३ ॥ ॥ 
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भावत सुञ्ट देखि कपि भागे । द्विनद दढ परन दपि कमे ॥ 
कौ रावन करि दोप चका । ङसि चारि जावत अत्ति धाए्‌॥ ४५ 
मुयोको आत्ते देखकर वानर भणे । [` सोचने छो ] व्रिंधाता ! क्या दिनम 
हौ उच्कापत दौने ल्णा ( तरि द्रटकर गिरने चये ) १ अयता क्या सवगरने क्रोधं करके 
चार वञ्च चल्ये ई, जो वड धयेके साथ ( वेगसे) आरदेह्‌१॥४॥ 
कह प्रु हंसि जनि हर्य देर । दक न भ्तनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए किरीट दसङ्थर केरे। आवत चाङ्तिनय के येरे॥ ५॥ 
परभुम [ उनसे ] ईखकर कद(--मन्मे डरे नदीं | ये न उसका हैः न वन्नं 
ओरनकेतयाराहुदीरह। अरे भाई!येतो रावणे पुङृट हैः जो ब्रालिपु्र अंगद्के 
फकेहुएआरदेरं॥५॥ 
दौ°--तरकिं पवनसुत कर गदे आनि धरे प्रु पास 1 
कौतुक देवि भाव्यं कपि दिनकर सरिख शरकस ॥ २२८क) ॥ 
पवनपुतर शरीदलमान्‌मीनि उछछकर उनको दायसे पकङ़ लिया ओर छक्र प्घु 
पाख रल दिया । रीकछ ओर धानर तमाशा देखने को । उनका प्रक सूक 
षमनया॥३२८क)॥ 
उरा सकोपि दसानन सव सन कदत रिखाई 1 
धरु कपिदहि धरि मारु सनि अंगद्‌ सुष्धकाई ॥ २२८) ॥ 
वर्हौ ( सभाम ) क्रोधयुक्त रावण सत्रसे क्रोधित होकर कने छगा करं वंद्रको पकड़ 
खो ओर पकड़कर मार डालो । अंगद्‌ यड सुनकर मुसकराने खमे ॥ ३२ ( ख ) ॥ 
चौ०-एष्ि मधि वेगि खुभट सव धाचहु । खहु भालु कपि जहे जं पावहु ॥ 
मणैटहीन करहु महि जाद । जिअत धरु तापश्च द्रौ माद्रे ॥ १ ५ 
[रावण फिर बोख--] इसे मारकर सव्र योद्धा ठुरंत दौड ओर जदौ-कदीं 
रोछ-वानरयोको पाओ, वहीं खा डालो । प्रथ्वीको वंदरसि रदित कर दो ओर आकर दोनों 
तपसी भादयो ( राम-ङ्क्मण ) को जीते-जी पकड़ रो ॥ १ ॥ 
युनि सकोपं बोकेड जुदराजा 1 गरु बजावत्त तोदि न ङाजा ॥ 
मर गर काटि निरज ऊरुघाती । चरू बिरोकि विहरति नर्द छत्ती ॥ २ ४ 
[ रावणकरे ये कोपभरे वचनं सुनकर ] तव युवराज अंगद्‌ क्रोधित होकर बोढे-- 
चुन्ने गाल बनाते सज मर्दी आत्ती १ अरे निखन | अरे कुटनाशक { गखा कारर 
८ आत्मदत्या कर्के ) मर जा | मेरा वर देखकर भी कया तेरी छाती नदीं फःती १॥ २॥ 
शरे त्रिय चोर मारय गामी । खर मर रि मंदमति कामो ॥ 
सन्यपात्त  जव्पस्ि दुबौदा 1 एसि कारबस खर मलुजाद्ा ॥ ३ ५ 
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न 1 
दे श्रीक चोर | अरे कुमार्गपर चल्नेवलि । अये दुष्टः पपकी रावि? मन्दु 
ओर कामी | तू सतिपा क्या दुर्वचन वक खा अररे दुढ राद! त्‌ ऋल्कै 
क्रदो गयादे१॥२॥ 
याको फलु पाचषिमो धागे । वानर भाट चपेटन्डि रगँ ॥ 
रासु मुज बोख्त जसि वानी । गिरद्विं न तच रसना अभिमानी ॥ ४ ॥ 
इसका फल त्‌ आगे वानर ओर भादओकि चपेदे छगनेषर पचिगा } राम मनुध्य्‌ 
र रेस वचन बोलते हीः अरे अभिमानी } तेरी जीमं नहीं गिर पड़ती १ ॥ ४ # 
शिरिद्हिं रसना संसय नाहीं । सिरम्हि समेद स्मर महि मादी ॥ ५ ॥ 
दस्मे संदे नदीं है कि तेरो जीभ [ अकेले नहीं वरं ] पिये खाथ रणभू 
गिरेगी ॥ ५॥ 
खो-सो नर कयो दसक्रध वालि वध्ये जेहि पक सर । 
वीस खोयनं अंध धिग तव अन्म कुजाति जङ्‌ ॥ २२(क)॥ 
रे दशकन्ध { जिसने एक दही कणते वाल्क मार डा, वह्‌ मनुष्य कैसे है ? भरे 
कुलाति, अरे जड | वीस ओं होनेपर भी तू अघा दै ! तेरे जन्नके.धिक्तार द ॥ २३(क)॥ 
तव सोनित शीं प्यास ठपित राम सायक निकरः 1 
तज तोहि तेहि चास कट जटपकर निसियचर अधम ॥ २२८ख) ॥ 
भरीरामचनद्रनीके वाणसमूह तेरे रक्तक प्यास प्यासे दं । [ पे प्यास दी रह जावे ` 
इख डरसे, अरे कङ्वी यकवाद्‌ करनेवाले नीच रक्षस ! मँ ठे छोडता हँ ॥ ३२ (ल)॥ 
चौ ० तव॒ दसन तोरिने कायक ! भायस्ु मोदि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भलि रिस होति दसउ सुख तोर । कंका गहि ससुर सद वोर ॥ १ ॥ 
तेरे दत तेनेमे समर्थ ह; पर क्या कर { भीखुनाथजीने सुत्ने आश 
नरी दी 1 एेला क्रोध. आता है किं तेरे दरतो ह तोड़ उव ओर [ तेरी ] च्छ्म 
पकड़कर समुद्रम इवा दू ॥ १ ॥ 
मूर फर समान तव कंका । वसु मध्य चुन्ड जंतु असंका ॥ 
नै बानर फर खात न वारा। भायसु दीन्ह न राम उदारा॥ २॥ 
तेरी का मूसके फलके समान ह ] तुम सव कीड़े उसके भीतर [ अक्तामवस् ] 
निडर होकर वघ रदे शे । मँ वंदर ह सुनने ख पलो खाते क्वा देर यौ १ पर उदार 
( कृपा ) श्ीरामचन्द्रजीनि वैस आशा नहीं दौ ॥ २ ॥ 
अगुति सनत रावन सुसुकादं । सूह सिखिहि कं यहुत दचखादई ५ 
चाकि न कवं गार भख मारा ! मिक तपरसिन्ड दै भणसि रवारा ॥ ३ + 
अंगदक्री युक्ति सुनकर रावण परुसकराया [ यौर वोलखय--] अरे मूर्खं | बहुठ 
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घ योल्ना तूने कर्द सीखा १ वालिने तो कभी णखा गार नदय मारा } घान पड़ता है 
तू सपखि्योसि मिख्कर ख्वार हो गया दै } ३ )) 
सेह मे उवार्‌ सुज बरहा । जें न उभारिडं तव दरस जदा ॥ 
समुक्षि राम परतप कपि दोषा) सभा आद्र पन करि पद्‌ रोए॥ ४॥ 
{ अंगद कदा--] अरे बीस सुजावाछे ¡ यदि तेरी दसौ जीर मैने नदीं उलाद़ 
डं तो सचमुच मँ उवार दी हं । श्रीरामचन्द्रनीके प्रतापको समद्चकर ( सरण करे ) 
अंगद क्रोधित हो उठे भौर उर्हेने रावणकी सभामे प्रण करके ( दद्ताके साय ) पैर 
येपदिया॥४॥ 
ज्ञी मम चरन पसफसि सठ टारी । पिरि रमु सीता सच हारी ॥ 
सुनहु खुभट सय कष दससीसा । पद्‌ गहि धरनि प्ारहु कीसा ५ ५ ॥ 
[ ओर कद्ा--] अरे मूर्खं ! यदि तू मेश चरण हटा सके तो भीरामजी कौट 
जाथे, मै सीताजीको हार गवा | रावणने कह।- दे सव वीरो | सुनो, वैर पकड़कर 
बे रको पृरथ्यीपर परछाड़ दो ॥ ५ ॥ 
दंद्जीत भादिकं बर्वाना । हरपि उदे जहे तदं भट नाना ॥ 
क्षपरद्धिं फरिं चरू विपुर उपा । पद्‌ न टर्‌ वैं सिद नादर्‌॥ ६४ 
इन्द्रजीत ( मेवनाद्‌ ) भादि अनेको वख्वान्‌ योद्धा जर -तहसे इरित होकर 
उखे । बे पुरे बल्ते बद्ुत-से उपाय करके श्पटते ह । पर वेर टर्ता नी, तव सिर नीचा 
करे फिर अपने-अपने खानपर जा बैठ जाते ६ ॥ ६ ॥ 
युनि उलि क्षपटिं सुर भाराती । टरद्‌ न कीस चरन द्धि भती ॥ 
पुरुप जोगी जिमि उरगारी ! मोह विटप न्ह सकष्टिं उपारी ॥ ७५ 
[ काकभुञ्चण्डिजी कते ई] वे देवताक्रि शत्रु ( राक्षस ) फिर उठकर 
कपटते ₹ । परंतु दे सर्पौके शत्रु गरुङजी ! अंगदका चरण उनते वैसे दी नदीं ट्टता 
लते ऊुयोमी ( विषयी ›) पुदध मोदेरूपी इको नदीं उखाड़ सकते 1} ७ ॥ 
दो०--कोचिन्द भेधनाद सम भट , उठे _ रपा । 
श्वपटदहि टदै न कपि चरन पुनि वैद खिर नाई ॥ ३४(क) ॥ 
करोड दीर योद्धा, जो येख्मे मेषनादके कमान ये, दर्षित होकर उठे 1 वे वार- 
चार श्वपटते दै, पर पानरका चरण नदीं उरुता, तवर खाक मारे सिर नवाकरर बैठ 
जि! ३४८(क) 
भूमि न डति कपि चरन देखत रिपुं मदे भाग) 
कोटि धिष्मते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥२४८ख)) 
जैपते करोद्ो विध्न ्मानेपर भी संतका मन नीतिको नदीं छोड़ताः वैसे ही वानर (्गद)का 
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चरण पृथ्वीको नदीं छोडता । यहे देखकर शतु ( रावण ) का मद दुर ह गया} | २५८) ॥ 
नचौ०-कपि वर देखि सकर हिँ दरे ! उखा आपु कपिं इ पस््टेण 
गहत चरन कह वाचिकमारा। मम पदर गदं न चोर उरः १६५ 
अंसदका वरू देखकर सवर हृदयम ह्र ग्वे । तत्र अंगद च्ल्कारनेपर रावम 
खयं उठा } लव वद्‌ अंगदका चरण पकड़ने खगा तव वाल्छुमार अंगद्ने कदा--भेय। 
्वरण पकद्नेतते तेय वचाव नदीं दोगा ! ॥ १ ॥ 
गसि न राम चरन सर जां 1 सुनत कषिरा मन अति सकद ॥ 
भयउ तेजहत श्री सव्र गद ! मध्य दिवस जिमि ससि सोह ॥ २ 
अरे मूखं ! तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यो नदं पकड़ता १ यह सुनकर व 
मन्म बहुत दी सकुचाकर लौट गया । उसकी खारी भरी जाती रदी ¡ दद रेषा तेजहीन हो 
गया जैसे मष्याह्म चन्द्रमा दिखायी देता ह ॥ २ ॥ 
सिषासन दैञेड स्ति नाद । मनु संपत्ति सक्र गवाह ॥ 
जगदातमा प्रानपत्ति रमा! तासु विमुख किमि ठट विश्रामा ॥ ३ ॥ 
वह सिर नीचा करके सिदाखनपर जा वरै । मानो खारी सम्पत्ति मषाकर बैठा 
हो | भीरामचनद्रजी जगत्‌भरके आत्मा ओर प्राकर खामी ई 1 उनसे विमु रहनेबास। 
दान्ति कैसे पा सकता है १॥ ३ ॥ 
उमा राम की शकटि विलासा । हद विस्व पुनि पाव नासा ॥ 
ठन ते छङिसि ङुकिस चन करद । तासु दूत पन कहु किमि रर ॥ 8५ 
[ शिवजी कहते है-] हे उमा । जिन श्रीरामचन्द्रजीके भविस ( भोद्क 
इरे ) से विश्व उन्न होता ह ओर फर नाको भ्रात होता दै, जो तृणको वज मौ 
यु्रको तृण बना देते द ( भव्यन्त निर्ंख्को महान्‌ भवर ओर महान्‌ प्रय्को अत्वनत 
नि कर देते ई), उनके दूवका पण, कदो कैसे टल कता ह १ ॥ ४ ॥ 
पुनि कपि.कटी नीति बिधि नाना ! मान न तदि कालु निभराना प्र 
रषु मद्‌ मभि पसु सुसु सुनायो ! यह कहि चठ्यो बाछि चप जायो ॥ ५ ४ 
फिर अंगदने अनेको श्रकारखे नीति कदी । पर रावणने नदीं माना, क्वोक्नि उवद 
काठं निकट आ गगा या | शुके गरवको चूर करके अंगदने उसको परस श्ीरामचन्रनीका 
खयर सुनाया ओर फिर वह राजा वाल्क पुत्र यह कहकर चछ दिया-॥ ५॥ ` 
इती न सेत दाद खेला । तोहि भविं छा करौं वडा ॥ 
थमं तासु तनय केपि मारा ! सो सुनि रादन भयड दुखारा ध १.४ 
„„ , रणभूमिं तनन सेतय-लेलखकर न्‌ माते तवतकं अभी [ पदरेते ] क्या वड ! 
कर| अंगद्ने पहले ही ( सभाम अनेते पूं ह ) उसके धुनको मार डाटा या । वह › 
संवाद युनकर रावण दुखी हो सया ॥ ६ ॥ । 
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आत्तुयान अंगद पन॑ देखी । भय व्याऊुरु सय भष्‌ चिसेपी ॥ ७ ॥ 
अंगद्का परग [- सफल देखकर खव राक्षस भयते अत्यन्त दी व्याक्ुख हो गये ॥७॥ 
दो°-रिषु यरु धरपि रपि कपि बालितनेय चट पुंज । 
पुटक स्लसार नयन जल गहे राम पद कंज ॥ ३५(क)॥ 
अशुक यस्का मदन करः यटकी रादि वालिगुत्र अंगदजीने दर्पित होकर आकर 
आओपमचन्द्रजीके अरणकमल पक लिये । उनका शरीर पुख्कित ३ मीर मेनि 
[ मानन्दाशरुभा ] जल भरा ट ॥ ३५ (क ) ॥ 
सश्च जानि द्सकभर भवन गयउ विटखाई 1 
मेदोदरी राबनदि बहुरि कदा समुस्चाद ॥ २३५८(ल) ॥ 
सभ्या रो गयौ जनंकर दशग्रीव विट्खता हुभा ८ उदास टोकर ) मदर 
गया । मन्दोद्रीने राबणको खमस्चाकर फिर कटा--]] ३५ (त ) ॥ 
्नौ०-ङत उसुद्षि मन तजहु ऊुमतिद्टी । सोद न समर तुम्दहि रघुपतिष्टी ५ 
शमाचुज छ्घु रेख खाद । सोड नर्हि नाभेहु भसि मनुसाद ५ १ ॥ 
दे कान्त | मने खमन्चकर्‌ ( विचारकर ) कुचुदिको छोड़ दो । पते गीर 
भीरखुनायनीसे युद्ध शोभा नहीं देता } उनके छो भाने एक जरा-खी रेखा सच दी 
श्री, उसे भी आप नदी यौव सके, एेखा तो गापका पुरुपत्व है ॥ ९ ॥ । 
पिय सुमह ताहि जित्य संम्रामा। जे दूत केर यहं कामाध 
केशुक सिधु नाधि तव छा । गाय कपि केरी भसंका॥ २५४ 
दे प्रियतम ! भप उदं संग्राममे जीत पारयेगे, जिनके दूतका रेखा काम ट १ लेखे 
ष्ठी समुद्र यैधकरर वह वानर्यो ठिंह ( दनुमान्‌ ) आपकी ष्म निर्मय चला भया ॥२॥ 
स्सवारे इति यिपिन उजारा । देखत तोष मच्छ तदं मारा ॥ 
जारि सफरु पुर कीन्देसि छार 1 कटो रहा बरु गर्वं तुम्दारा॥ ३५ 
गखरवार्लौको मारकर उसने भद्योकवन उजाङ डाल | आपके देखते-देखते उसने 
ग्य्यद्ुमारको मार डाल्म भौर सम्पूणं नगरको जलाकर शाख कर दिया | उस खमय 
` भापके वरका गवं कर्द चखा सया था १॥ ३॥ 
। व्र पति शपा गार जनि मारहु । मोर कटा कदु हरये बिचारहु ॥ 
पति सुपिष्ट रपति जनि मानद्धं । भग जग नाय अतुख्वलं जानहु ॥ ४ ४ 
अव दे खामी ] शठ ( व्यर्थं ) राख न मासियि ( इगि न किये ) । मेरे कनेषर 
चदय दु विचार कीजिये । हे पति | आप श्रीरुपतिको [ निरा ] जा मत समश्चिषै, 
यल्कि अग-जगनाय ( चराचरे खामी ) ओर अतुलनीय बेखवान्‌ जानिये ॥ ४ ॥ 
यान प्रतापं जान मारीचा) तायु फा नरि माने नीचा ॥ 
जनक सर्भ जगित भूपाका । रहे ठम्दड चर अत॒ऊ विसाला ॥ ५ ४ 
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भीसमजीके चणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता या | परंतु अमे 
उसकां कना भी नदीं माना ¡ जनक्रकी सभा अगणित्त राजागण ध | वहौँ विद्धम्‌ 
भीर अतुरूनीय वख्वाङे आप भी ये ॥ ५ ॥ 
भजि धनुष जानकी विभा । तव समाम जितै निय सदी ४ 
सुरपति सुत जानइ वरु थोरा ! राखा जिअत अखि गरि पोरा ९५५ 
बँ शिवजीका धनुप तोड़कर श्रीरामजीने जानकरीको व्याह, तव आपने उनको 
संग्रामे च्य रीं जीता १ इन्प्रपुत्र जयन्त उनके चख्को श्रुछ-कुछ जानता हे । भीरामजीने 
पकड़कर, केव उसकी एक ओंख ही फोड़ दी ओर उसे जीवित ही छोड़ दिय! !} ६ ॥ 
सूपनसखा कै गति तुद देखी । तदपि द्ये नहिं लाज विसेषौ ॥ ७ ५ 
शपंणलाकी दशा तो आपने देख ही छी । तो भी आपके हृदयम [ उनसै 
शूड़नेकी वात सोचते ] विशेष ( दरु भी ) छ्जा नहीं आती ! ॥ ७ ॥ 
दो°चधि विराध खर दुषनहि रख दत्यो करदं । 
बाकि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकध ॥ २६॥ 
निन्हने बिराष ओर खरदूषणको मारकर रीलसे दी कवन्धको भी मार 
डाला; भौर जिन्न ाल्कि एक ही वाणसे मार दिया; दे दशकन्ध | आप उन्द 
६ उनके मदत्वको ) समचिये ! ॥ ३६ ॥ 
गवौ ०-जेिं जलनाथ रवैधायड देल ! उतरे भु दरू सद्ित सेरा ॥ 
फारूनीक दिनफर छल केतू । दूत पठायड तव दित हेत्‌॥ ११५ 
जिनन्छने चेल्से ही समुद्रको वेधा च्वि ओर ओ प्रु सेनासदित युतरेख पर्वतपर 
उतर पड़े, उन सु्॑करुख्के ध्वजाखरूप ( कीरतिको बदानेवाखे ) करुणामय भगवानूले 
आपहीके दिंतके ल्मि दुत मेजा ॥ १ ॥ 
समा माक्ष जें तव वरू मथा । करि वख्य सहु खगपति जा ॥ 
अंगद दनुमत भचर जाके । रन र्वो्करे वीर अति बफे॥ २ ॥ 
जिखने वीच खभार्मे आकर आपके बख्को उसी पकार मथ डाल लेमे दाधिवोके 
छंडभ आकर सिंह [ उसे छिन-भिन्न कर डालता ह | । रणम क अत्यन्त विकट 
वीर अंमद्‌ ॐर्‌ हतुमान्‌ जिनके सेवक दैः ।। २ ॥ 
तेधि कं पिय पुनि पुनि नर छट । युधा भान ममता मद्‌ बहू ॥ 
अहे कत छत राम विरोधा ! फाल विबख मन उपज म वोधा 6 द ॥. 
दे पति [ उर आप वार-कार मनुष्य कहते र । आप व्यथं ही मान, ममता 
-ओर मद्का बेोज्ञा ढो रहे र । हा पियतम । आपने श्रीरामनीसे विरोध कर लिया ओर 
काठके विदयेष वेश दोनेसे आपके मन्म अव भी ज्ञान नहीं उयन्र होता ॥ ३ ॥ 
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कारू दं गहि कट न मारा । रई धमं चरु इद्धि विचारा ॥ 
निकट कार जेहि नावत्‌ सादं । तेषि भ्रम होड तुम्दारिहि 9 ४ 
काल दण्ड (८ खारी ) केकर किखीको नदीं मासता । वद्‌ घमं, वलः ओ 
बिचास्को हर केता दै । दे खामी ! जिसका कारू ( मरण-समय ) निकट आ जाता है; 
उसे अपहीकी तरह भ्रम हे जतादै | ४॥ 
दो०--दुद खत मरे देउ पुर अजर्ह पूर पिय देहु। 
छपाखिघ्ु रधुनाथ भलि नाथ विमरु जय छे ॥ ३७॥ 
आपके दो पुत्र मारे गये ओर नगर जल गया । [ जो हा सो हुआ ] दे 
प्रियतम ! अव्र भी [ इख मूलकी 1 पूर्ति ( समापि ) कर दीजिये ( शीरामजीे वैर त्याग 
दीननये ); ओर हे नाय | कृपाकर समुद्र शरीरुनाथजीको भजकर निम यश लीनिये ॥३७॥ 
वौ ०-नारि यचन सुनि वि्षिख समाना । सभ गयड उरि होत विहाना ॥ 
यैठ जाइ स्िघासन फूटी । अति गभिमान त्रास सव भूरी ॥ १ ५ 
सरके वाणकरे समान वचन सुनकर वह सवेरा हेते ही उटकर सभाम चखा गया 
ओर सारा भय भुखकर अत्यन्त अभिमानमे पूल्कर विंहाखनपर जा वेढा ॥ १ ॥ 
इछ राम अंगदहि वोावा 1 आई चरन पंकज सि नावा ॥ 
अति आद्र समीप यैडारी। वोके विर्हेसि कृपार खरारी ॥ २ ॥ 
यँ ( सुवे परवैतपर ) भीरामजीने अंगदको बुखाया ] उन्दने आकर चरण. 
कमलम हिर नवाया । बडे आदरते उद पा बैठाकर खरक शु कृपाडं भीरामजी 
ईखकर बोडे ॥ २ ॥ 
वाङितनय कौतक भति मोदी । तात सत्य कटु पठे तोही ॥ 
रानु जातुधान कुक टीका । भुज बर अतर जासु जग खीका॥ ३ ॥ 
हे वालिके पुत्र ! सुने वड़ा कवक दै 1 दे तात ! इसीसे मँ ठमसे पूता द 
सत्य कहना । जो वणं राक्षसोके ऊुख्का तिख्क दै ओर जिखके अतुकनीय वाहूुवख्की 
लगत्‌भरम धाक दै, ॥ २ ॥ 
वाघ खुद ग्द चारि चाप । दह्‌ ध कवनी चिधि पाए ॥ 
खु॒सर्वग्य प्रनत॒ सुखकारी 1 सुक्ट न होदि भूप गुन चारी ॥ ४ ॥' ' 
उरक चार युकुट वमने पके । हे तात ! वताम, तुमने उनको किख भकारसे 
वाया १ [ अंगदने कडा --] दे सर्वच | ३ चरणागतको सुख देनेवले { सुनिये । चे 
रुर महीं हैः वे तो राजाके चार गुण ई ॥ ४ ॥ 1 
~ लाम दुन अर दंड विषदा । चप उर चसद नाय क वेदा 
गहि धम के चर्च खुदा । जस जिय जारि नाय परि लषु ॥ ५॥ 
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` दनाय] वेद्‌ कते ई कि समः दान, दण्ड सीर भेद्ये चासं सनक 
दयम वसते द । ये नीति-धमंके चार सुन्दर चरण दै । [ क॒ रावणम घर्मा अभाव 
है ] एेखा जम जानकर ये नाथके पाख आ रये ह ॥ ५ ॥ 
दो०--ध्मेदीन भ्रु पद्‌ विसुख कार विवसर दससीस 1 
तेहि परिहरि न आप सुनहु कोसल्यधीस ॥ ३८(क) ॥ 
दशी रावण धर्महीनः प्रसुके पदसे विसुख ओर कालके वर्मे हे । इसय्यि 
षे कोउल्राज } सुनिये, वे गुण राबणको छोड़कर आपके पाठ आ गये ई ॥ ३८ (क) ॥ 
परम चतुरता श्रवन सुनि वर्हे रासु उद्र । 
समाचार पुनि स्व कहे गढ के वाटिक्कुमार ॥ ३८ (ल) ॥ 
अंगदकी परम चतुरता [ पणं उक्ति ] कारनेपि सुनकर उदार श्रीरामचन्द्जी रदखने 
कोः पिर वास्मु्न किले ( ज्छधाके ) सव समाचार कंदे ॥ ३८ ( ख ) ॥ 
ची०-रिषु के समाचार जव पराद्‌} राम सचिव सव निकट षोराए ॥ 
फा योक चारि दुभारा। केहि विधि छागि करट विचारा ॥ १ ॥ 
लव. शलुके समाचार प्रात हो गये, तव भीरामचन्द्रजीने खव मन्ति्योको पास 
बलाया [ ओर ॒कदा--] लक्षक चार वड़े विकट दराजे ह । उनपर क्रिख तरह 
पाक्रमण किया जाय, इसपर विचार करो ॥ २ ॥ 
तव॒ कपीस रिच्छेख॒विभीषन 1 सुभिरि हरे दिनकर छक भूषन ॥ 
छरि विचार सिन्ह॒ मंन इद़ावा । चारि अनी कपि कटजु बनावा ॥ २ ॥ 
तेन्‌ वानरराज सुभ्रीवः ऋष्चपति जाम्बवान्‌ ओर विभीषणे इदमे सू्॑कुख्के 
भूषण्‌ भीरखुनायजीका सरण किया सौर विचार करके उन्हौनि कर्तव्य निशित करिया } 
परानरोकी सेनाके चार दल बनाये | २ ॥ 
जथाजोग॒ सेनापत्ति चन्दे! जूथप सकक वोङि तव खीन्दे ॥ 
भसु परताप कि सव _ समुशवा्‌ 1 सुनि कपि सिंघनाद्‌ दरि धायु ॥ २ ॥ 
ओर उनके ल्यि यथायोग्य ( जैसे चाद्ये वैते ) सेनापति नियुक्त कयि | फिर 
खव यूथपतिर्योको चख ल्या ओर अञुका ताप ककर सवको समञ्चाया; जिसे सुनकर 
वानर सिंहके समान गर्जना करकैः ददे ॥ ३ ॥ 
करवित राम चरन सिर नाचि । गडि गिरिसिखर वीर सव धाव ॥ 
राजि तजै्दिं माठ कपीस । जय र्धुवीर  कोसराधीसा ॥ ४ 1 
वे हवित होकर भीराम्णीके चरणेमि {सर नवति है गर पव॑त्तके शिखर छेलेकर 
खव वीर ददते ईं ¡ "कोटरा भीरघुवीरजीकी लय होः पुकास्ते हुए भाद्‌. सौर वानर 
मद्खठे ओर्‌ ठटकासते ६ ॥ ४ ॥ 
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जानत परम गै भत्ति कंका । भ्रु परताप कपि चङे संका ॥ 
चटाटोप रि चहं दिसि घेरी । सुखर्दिं निसान बजावर्हिं भेरी ॥ ५ ॥ 
काको अत्यन्त भ्ठ ( अजेय ) कि जानते हए भी वानर ग्रु श्रीरामचनद्रजीके 

भ्रतापसे निडर होकर चले । चारौ ओरसे धिरी इदं वादलकी घटाकी तरह छंकाको 
चायो दिशाअसि येरकर बे पहसे दी डके ओर भेरी बजाने स्मो ॥ ५ ॥ 
दोग-जयति राम जय खछिमन जय कपीस सुग्रीव । 
गर्जहि लसिधनाद्‌ कपि भाद मदा यरु सीव ॥ २९ ॥ 
मष्ान्‌ वकी सीमा वे वानर-भाद्‌ सिके समान ऊँचे स्वरसे ‹भीरामजीकी जयः? 
प्कश्मणजीकी लय; (वानरराज सुप्रीवकी जय,-एेसी गना करने कगे ॥ ३९ ॥ 
रौ०-ङंक्ँ भयड फोरादरु भारी । सुना दसानन अति भर्हुारी ॥ 
देखटु वनरन्द करि विटा । बिर्हेसि निसाचर सेन बरद ॥ ¶ ॥ 
रुका बड़ा भारी कोलादर ( कोदराम ) मच गया | भत्यन्त अहंकारी रावणने 
उसे नकर कष्ठा--यानरयोकी डिराईं तो देखो ! यह कदते हुए सकर उसने राकषर्खीकी 
फेना घुकायी ॥ ९ 1 
आए शीस कर के प्ररे । दछुधावंत सब निसिचर भेरे॥ 
जस कदि भास सड कन्दा 1 गृह वैरं भार बिधि दीन्दा ॥ २ ॥ 
चंदर काल्की प्ेरणासे चले आये ई । मेरे रक्षस सभी भूते ई । विधाताने इन्द 
घ्र वैढे भोजन भेज दिया । फेला कदकर उस मूखखने अदास किया ( वह्‌ वदे जोरसे 
उदाका मारकर ईषा ) ॥ २ ॥ 
सुभट सकर श्वारिहुँ दिसि जाह । धरि धरि भाद्ठं कीस सब साहू ॥ 
खमा रावनहि ससर अभिमाना । जिभि रिष्टिम खग सूत उताना ॥ ३ ॥ 
[ भौर बोल] दे वीरो | उब खग चारो दिया्भमिं नाभो ओर रीछवानर 
सयको पकढ-पकड़कर लाभो । [ शिवजी कहते है--] हे उमा { रावणको पेखा 
कमिमान था, जते टिटिदिरी पी पैर ऊपरकी भोर करके सोता दै [ मानो आकाको 


क्तेग |॥३॥ 
४. गह निसाचर भ्ायसु मागि) गि फर्‌ निदिपाल भर संगी ॥ 


तोमर सुद्भर परस प्रचंडा 1 सूर कपान परिघ गिस्िंडा ॥ ७ ॥ 

पारा मँगकर ओर दा्थेमं उत्तम भिदिपाल, सोगी ( वरछी ) तोमर सद्र 
अचण्ड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिव ओर पदाद्ौके इकदे केकर रक्षस चले ॥ ४॥ 

निभि भरनोपक निकर निदारी । धाव्टिं सढ खग मांस अहारी ॥ 

धो भंग दुख सिन्द न सुह्षा । तिमि धाएु मलुजाद्‌ भनृक्षा ॥ ५ ॥ 

से मूं मांखकषरी पकी लाल पत्थरोका समूह देखकर उस्पर टूट पडते ई, [पतयरो- 
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पर रपरे ] यच दनक दुःख उन नदीं सचता, "च दौ व वेवमञ्च राध्व ददे ॥ ५॥ 
दो-चानायुधु सर चापर धर आलुधन लं अर 1 । 
दोर कैयरम्दि चदि ग्ट व्लेटि कोटि रनधीर ४० ॥ 
अनन्तं प्रकास्ये अल्ल-कन्रे ओर धनुप-्ाय धारय श्रिये कने्ञे वल्वाद्‌ भौर 
रग्रीर राश्रष बीर पर्तेदेके कँगूलोपर चद्‌ गवे ॥ ४० ॥ ् 
व्दा०-कोर रकगूरन्दि सोहि केसे \ मेर ढे सगनि ज्लु वन वसे) 
वाजि ठे निसान युक्षाठ । सुनि धुनि हद नटन्दि जन चाड ॥ ५ ४ 
वे पर्दे रेगूरोपर कैन चोभित हो दे है, मानो सुमेच्के चिसर्योपर वादव 
कै सौ । जुद्धऊ ठोल ओर ऽके आदिं वन र्दे ईँ, [ जिनकी ] घ्वनि सुनकर दोदधार्भकि 
मनम [ ल्डनेका ] चाव दोता दे 1} £ ॥ 
बालि मेरि नफीरि अपारा! सुनि काद्र उर जर्हिं द्रारा ५ 
देखिन्ह जइ पिन्द के टदा । अति विसार तनु भाद सुभदा ॥ ३ ष 
अगशित नक्नीरी ओर मेर ज रही दै, [ चिर ] सुनकर कायर्तोके दयन दरार 
पड़ जाती ह । उन्दने जाकर अव्यन्त वि्ाल शरीरवाठे महान्‌ योद्धा वानर ओर 
भाख्कि उड ( समूह ) देते | २ ॥ 
धावं गनिं न अवधर दादा । पर्व॑त फोरि एरर गदि वाटा ४ 
कटकादि कठोरिन्द अट गर्ज । दसन जड आटि अति वने ॥ ३ ४ 
{ देखा कि } बे सीछ-वानर दौडते ह ओवट { ॐची-नीची, विकट ) वारिरयोको 
चछ नदीं गिनने । पकड़कर पदाङ्को फोदृक्र रासा वना डते ह | चरेद योदा 
कटक्टाते आर रजते ह । दति ओंठ काते ओर दू उष्टते ई !\ ३ ॥ 
उत राचन इत राम द्रोष््रं । जयतति जयति जय एरी रराई ॥ 
निक्षिचर सिखर सम्भू ठडावर्हिं । श्दि भरि कपि ठेर चावि ॥ ४ ५ 
उर राबणक्री ओर इधर भीरामजीकी दोदर बोली जा रदौ हे । "यवः, *जयः+ 
प्यः ओ ध्वनि होते दी डर छिड़ गवी । रादख पद धके देर-के-ठेर दिखरोको रक्ते 
इं । वानर कूदकर उने पकड़ रेते द ओर वाप उर्न्दीकी ओर चख्ते ई \ ४} 
छं°--धरि कुधर खंड प्रचंड मंड भालु मह्‌ पर ङारही 
छपर चरन गदि पटक्रि महि भजि चरत वहूरि पचारदी ॥ 
अति तरर तख्न परताप तरपि तमकिं गढ़ चदि चडि गए! 
कपि भालु चदि मंदिरन्द जर तदै यम जसु गावत भप ॥ 
„ अचण्डु वानर भोर भाद पववोकिः नने ले-खेकर किलेपर डाव्ते दे । वे क्षये 
ओर राकसोके पर पकड़कर उन्दं श्वीपर पटककर भाग चलते ह ओर पिर क्छ्कास्वे 
डं । बहुत ही च्च ओर वड़े तेजखी बानर-भादध वड्धी फति उखख्कर किञ्र चट्‌- 
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चद्कर गये ओर अर तहा महेम धुसकर श्रीरामजीका यश गानि सो । 
दो०-णड् एडक निसिचर गदि पुनि कपि चले परइ । 
ऊपर आषु देठ भटः गिरि धरनि पर आइ ॥ ४१ ॥ 
फिर एक-पक राक्षसकरो पकड़कर वे वानर भाग चे ¡ ऊपर आप ओर नीचे 
{ राक्ष ] योदधा--इख प्रकार वे [ किलेपरसे ] धरतीपर आ गिते ह ॥ ४९१ ॥ 
चौ०--राम प्रताप अवल कपि जूथा ! महिं निसिचर सुभट च्या # 
चदे दुगं उनि जुः तदै बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकरं ॥ १ ५ 
भ्ीरामजीके प्रतापसे प्रवर वानरौके दंड राक्षस योद्धाेकि समूह-के-खगृह् 
योद्धाओंको मख र्दे है । चामर. फिर जर्हो-तददौँ किठेपर चढ़ शये ओर परताप सू॑फै 
समान भीरशुवीरकी जय वोरने रूगे | १ ॥ 
चरे निसाचर निकर परां । प्रवर पवन जिभि घन सञुदाद ॥ 
हाहाकार यड घुर भादी । रोवर्हिं वारक अतुर्‌ नारी॥ २४ 
रा्षसोके छंड वैसे दी भाग चके; जैसे जोरकी हवा चल्नेपर बादर्लीके समू 
तितरःवितर दो जाते द । ठका नगयैमे बड़ा भारी हाहाकार मच गया } बालक, निरथं 
ओर रोगी [ असमथंताके कारण } रोने लो ॥ २ ॥ 
सब मिलि दे रावनहि गारी । राज करत दषं शत्यु दैकारी ॥ 
निज दरू बिच सुनी तेषं काना । परि सुभट रूुकेस रिसाना ॥ २ ध 
सव मिर्कर रावेणको गल्या देने रूगे कि राज्य करते हुए इसने त्रो 
चुरा छया । रावणने ज अपनी सेनाको विचङ्ति होना कानेसे सुना, तव [ भागते हु ] 
योदधार्भोको छोटाकर वह क्रोषित होकर वोरू--\\ २ ॥ 
जो रन बिलख सुना मैं काना) सो मै हतब करार पाना ॥ 
सबेसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भषु वर्म भाना ॥ ४ ॥ 
मँ जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुतरँगा, उसे खयं भयानक 
हुधारी तल्वारसे मातग । मे सवर कुक लायाः भौति-्मोतिके भग कयि आर यय 
रणमूमिमै माण प्यारे हो गये ॥ ४ ॥ 
उम वचन सुनि सक्छ डेराने । चरे ऋध छरि सुभट कजाने ॥ 
सन्मुख सरन बीर कै सोभा । तब चिन्द तजा प्रान फर लोभा॥ ५4 प 
रावणकरे उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सव वीर डर्‌ गये जोर खनित होकर ऋध 
करण युद्धके चि लौट चे । रणमे [ श्रुके ] सम्मुख ( शुध करते दुष ) मले ही 
वीरकरी शोभा ह । [ यह सोचकर | तव उन्दनि प्राणोका लोभ छोड़ दिया ॥ ५ ॥ 
दो-षद आयुध धर सभर सव भिरि पचारि पचार । 
व्याङ्कट किप भाद कपि परिघ निखलन्दि मारि ॥ ४२ ॥ 
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बहुत-से मल्ल-शख धारण किये सब वीर ल्ख्कारल्लकारकर भिढ़ने के । उन्दने 
परि भौर तरि्यज्ेसे मार-मारकर सव रीछ-वानर्योको व्धाङुख कर दिया ॥ ४२ ॥ 
-ष्ी०-मय आतुर कपि भागन कगे । जयपि उमा जीति आगे ॥ 

षे कह करद अंगद हलुमंता । करे नरु नीर दुबिद वर्वंता ॥ १ ॥ 

[ शिवजी कहते दै--] बानर भयादुर होकर ( उरके मारे घमड़ाकर ) भागने 
छे, यद्यपि हे उमा ! आगे चख्कर [ वे ही ] जीतेगे । कोई कहता दै-भंगदः हनुमान्‌ 
कृ ई १ बलवान्‌ नर, नीर ओर द्विविद कर्द ई १॥ १ ॥ 

निज इर विकर सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा वरुवाना ॥ 

मेघनाद रद फरद रराद! द्ट न द्वारं परम कषिनादं॥ २ ॥ 

इनुमान्‌जीने जब अपने दल्को विकल ( भयभीत ) हया सुना, उस समय वे 
मब्वान्‌ पश्चिम द्वारपर थे । वह उनसे मेषनाद्‌ युद्ध कर रहा था । वह दवार टता न 
था; बदरी भारी कठिना हो रदी थी ॥ २॥ 

पवनतनय मन भा अति कऋोधा ! गर्जेड प्ररु काठ सम जोधा ॥ 

टूवि रंक गद उपर भावा । गहि गिरि मेघनाद कहँ धावा ॥ ३ ॥ 

तब पवनपुच इलुमानजीके मनम बड़ा भारी क्रोध हमा । वे कारके समान योद्धा 

* बद्धे जोरसे गरजे ओर कूदकर ठंकाके किलेप्र आ गये मौर पदाद् लेकर मेषनाद्की 
प्मेर दोडे ॥ ३ ॥ 
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भजेड स्य सारथी निपाता! ताहि इद्य महँ मारसि राता ॥ 
हुसरं सूत धिकरू तेषं जाना । स्यंदन घाछि तुरत गृह आना ॥ ४ ॥ 
रथ तोड़ डाला; सारथिको मार गिराया ओर मेघनादकी छाती लात मारी; 
युखरा सारथि मेघनादको व्याल जानकर, उसे रमे डार्कर, तुरंत घर ठे आया | ४ ॥ 
दो-अंगद्‌ छना पवनद्त गद्‌ पर गय अके । 
स्न रबर वालिसुत तरक्रि चदेड कपि चेर ॥ ७३ ॥ 
इधर अंगदने सुना कि पवनपुच हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये ई, तो रणम 
मकि यालिपु्र वानरके खेकी तरह उछलकर किञेपर चद्‌ गये ॥ ४३ ॥ 
्दी०-जद्ध चिस करुद्ध द्वौ वद्र । राम ध्रताप सुभिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चदे द्धौ धाद । करि शोसलाधीस दोडादई॥ १ ॥ 
युद्धम शुखं विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये । दयम श्रीरामजीके प्रतापका 
सरण करके दोनो दोडकर रावणके महट्पर जा चदे ओर कोलराज श्रीरामजीकी 
दुहाई बोलने च्मे ॥ १॥ _ 
रस सित महि भवनु ठहावा । देखि निसाचरयति भय पावः ॥ 
नारि ब्द फर पीटर्दिं छती! जव दुदर कपि भापु उतपाती॥ > ॥ 
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उन्होने कल्यसहित म्हरको पककर ठदहा दिया ! पह देखकर रक्षय रावम 
डर गया | स्व चचिं हासे छती पीटने ल्गीं [ ओर कमे ठगी--] अवक बार 
दो उत्पाती वानर [ एक साथ ]आग्ये॥ २] 
कपिशा करि तिन्ददि डेरावहिं । रामर्चद कर सुजसु सुनावर्हिं ॥ 
घुनि करं गहि फंचन के खंभा 1 केन्दि फरिजि उतपात अरंमा ॥ ६ ४ 
वानरीला करके ( घुडकी देकर ) दोनो उनको राते र ओर अरीरामचन्द्रजीका 
सन्दर यञ्च सनाते द । फिर सोनेके खंभोकरो हाथोसे पकड़कर उन्होने [ परस्पर ] कषा 
कि अव उत्ात आरम्भ कियाजय 1२) 
गर्ज परे रु कटक मद्री । कागे मदै सुज वरु भारी # 
काष्ट खत व्पेरन्दि कटू । भजहु न रामहि सो फर रेष ॥ ४ ध 
वे ररजंकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े ओर अपने भारी युजवल्से उसका 
मर्दन करे छ्गे ! क्रिसीकौ सतते ओर किसीकी यप्यङ्से खबर छेते ह [ ओर कदते 
ई करि ] ठम भरीरामजीको नदीं भजते, उखक्रा यह फक खो ॥ ४ ॥ 
दो-क एक सों मदद तोरि चलाव समुंड। 
सयचन आगे परि ते जु शपूख्द दधि ड ॥ ७७ ॥ 
एकको दृसरेसे [ रगड़कर ] मखल डारूते है ओर सिरोको तोड़कर फँकते रै । 
चे सिर जाकर रावणके सामने गिरते द ओर येसे फते हं, मानो ददीके ददे पूर रे हे(1*५॥ 
ची०-महा महा सुखि ने पावि । ते पद्‌ गहि भ्रु पास चरावषहिं ४ 
कह विभीषटु तिन्ह के नामा । देष राम चिन्ह निज धामा ४ १४ 
जिन वडे-वद्वे युखियो ८ प्रधान सेनापत्तियो ) को पकड़ पाते दै, उनके पैर १कड- 
कर उर प्रभुके पास फक देते द} विमीषणजी उनके नाम बतस्मते ई ओर भीरामजी 
उन भी भपना धाम ( परमषद्‌ ) दे देते है ॥ १ ॥ 
खरु मनुजाद्‌ द्विजाभिष भोगी । पावर सत्ति जो जप्त जोगी ॥ 
उरा राम शरृदुचित कर्नाकर । बयर भाव सुभिरत सोहि मिसिर ॥ ३ घ्र 
व्राह्मणौक। मां खलेवाे वे नरभोजी दुष्ट राष्चस भी वह परमगति पति श्र 
जिसकी योगी भी याचना किया करते है [ परव स्ने नही पते ¡} [ शिवजी कद्व 
ई--] दे उमा ] शीरामजी वड़े ही कोमख्डदय ओर करुणाकी खान रै ¦ [ वे सोचे 
ट किं ] रा्चल मुञ्चे वैरभावसे दी सही, सरण तो कसते ही ई ॥ २॥ 
दें परम गति सगे जिर्ये जानी । अस कृपा को कटु मवानी ॥ 
अस प्रश्ु सुनि न भजर्दिश्नमत्यागी 1 नर मतिमंद ते परमं अभागी ॥ ३ ४ 
रेता हृदये जानकर वे उन परमगति ( मेोक्च ) देते ह । हे भवानी | कहो तो 
येते कृपाञ् [ गौर ] कौन दै १ मुका फेला खभाव सुनकर भी जो सनुष्य भ्रमर त्वाग- 
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षर उनकः भजन नदी कसते, वे अत्यन्त मन्द्ुद्धि ओर पसम भाग्यहीन ईह ।॥ ३ ॥ 
संगद्‌ अर हुं प्रचेसा } फीन्द दुर्म अस कह अवधेसा ॥ 
रकौ द्रौ कपि सोद कौले । मथि सिंधु दुद मदर जसं ॥ ४ ॥ 
शरीरामजीने कहा कि ्ंगद ओर्‌ हनुमान्‌ किमे दुख गवे द । दोनो वानर लङ्काम 
[ विभ्वं करते ] कते शोभा देते है, जैसे दो मन्द्राचल समदरको मथ रे हो ॥ ४ ॥ 
दो--ुज वरू रिपु इर दल्मलि देखि दिवस कर अंत । 
चरूदै सुगर विगत अम आष ऊर्दः भगवंत ॥ ४५॥ 
शुजाभकि वर्स राघ्रुकी सेनाको ऊुचख्कर ओर मखल्करः पिर दिनका अन्तः 
हता देवकर हनमान्‌ ओर अंगद दोनो दूद्‌ पड़े ओर श्रम ( थकरावट ) रदित दोकर 
र आ गये, जरह भगवान्‌ श्रीरामजी थे ॥ ४५ ॥ 
पवौ०-भसु पद्‌ कमर सीख तिन्ह नाएु । देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
राम छकरृपा फरि जग निदरे ! भए विगतश्रम परम सुखारे ॥ ९ ॥ 
उन्दने प्रभुके चरणकमलमिं सिर नवये । उत्तम योद्धार्ओको देखकर श्रीरखुनाथ- 
जी मनम बहुत प्रसन्न हुए । श्रीरामजीने कृपा करके दोर्नोको देखा, जिससे वे श्रमरदिते 
आर परम सूखी हो गये ॥ १] 
गए जानि अंगद हनुमाना ! फिरे भालु मकै भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई! धाए्‌ करि दससीस दोहाई ॥ २॥ 
अंगद्‌ ओर हलुमानूकतो गये जानक्रर सभी भाद्‌ ओर वानर वीर छीर पडे ! 
गनि प्रदोष ( सायं ) कारका बल पाकर रावणकौ दुहाई देते हुए वानरपर धावा क्रियार 
निसिचर अनी देखि कपि फिर । जरह तहँ कटकटाद्‌ मट भिरे ॥ 
द्वौ दर प्रवर पचारि पचारी । करत सुभ नहिं मानदं हारी ॥ २ ॥ 
राक्षछोकी सेना आती देखकर वानर ल्मैट पड़े ओर वे योद्धा जहत करकटा- 


फर भिड़ शये ! दोनों दी दल क्डे वलवान्‌ ई । योद्धा कल्कार-ख्ककारकर ठडते ईै+ 
कोद दार नदीं मानते ॥ ३ 


भहाबीर निसिचर सव कारे ! नाना बरन वरीसुख भरे ॥ 

सयरु जुग दक समबर जोधा । कौलुक करत ररत फरि क्रोधा ॥ ४ ॥ 

सभी राक्षस महान्‌ वीर ओर अत्यन्त काठे ह ओर वानर विशालकाय तथा 
अनेकों रगके ई । दोनो दी दर वलवान्‌ द ओर समान वल्वाञे योद्धा ह । बे क्रोधः 
करके छते हँ ओर चख करते ( वीरता दिवखते ) ह ॥ ४ ॥ 

भ्रानि सरद पयोद धनेरे। ररत मनँ भार्त कै भेरे॥ 

सनिप अकपन अर्‌ अत्तिकाया । विचरत सेन कीन्ह इन्द साया ॥ ५ ॥ 

{ स्ख ओर वानर युद्ध करते हुए. फेसे नान पड़ते ह ] माने क्रमशः वपौ ओर 
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त्र 
शष्ट्‌-्ठके बहुत-से चादर पवनसे प्रेरित शकर लड़ रदे हौ । अकंपन ओर अतिकाय 
हन सेनापतिर्योनि अपनी सेनाको विचलित होते देलकर माया की ॥ ५ ॥ 
यङ निभिष महं भति अंधिआारा । बृष्टि होड रुधिरोपर छारा ॥ ६ ॥ 
पकभसमै अत्यन्त अन्धकार हो गया ! खून; पत्थर ओर रखकी वपी होने 
गी ॥६॥ 
दो०- देखि निविड तम दस दिखि कपिद्रू भयड खभारः। 
पकटि पक न देखदई जर्दै तर्द करि पुकार ॥ ४६ ॥ 
दसो दिशामि अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानररोकौ सेनाम खर्बली पड़ 
गयी ¦ प्कको एक { दूखरा ) नदी देख सकता ओर सव जँ तहँ पुकार कर रे ई ॥४६॥ 
आओ०-सकर मेरु रघुनायक जाना । डिए वो अंगव्‌ हनुमाना ॥ 
समाचार सव॒ कहि ससुक्षाए 1 सुनत कोपि कपि्ंभर धाणए ॥ १ ॥ 
आीरधुनाथजी ख रव्य जान गये । उर्दौनि अंगद ओर दनमान्षो बुला छवा 
रौर खव समाचार कहकर समञ्चाया । सुनते दी वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौडे ।॥ ९ ॥ 
घुनि पारु दसि चाप ॒चदृावा । पायक सायक सपदि चराचा ॥ 
भयड भ्रकासे कतहु तम नाहीं । ग्यान उदर्य जिमि संसय जां ॥ २ ॥ 
फिर कपाट श्रीरामजीने ईसकर धनुष चदाया ओर तुरत ही अग्निाण चलाया; 
निससे अकाश हे गया; कीं अधेरा नहीं रद गया । जैसे क्षानके उदय होनेपर 
[ खव प्रकारके ] सदेह दूर हो जते ह ॥ २ ॥ 
भाद वरीसुख पाद्र्‌ भकासरा 1 घाए्‌ हर चिगतश्चस चासा ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे । दकि सुनत रजनीचर भाजे ॥ ३, ॥ 
भाद्‌ ओर वानर भका्च पाकर श्रम ओर भयसे रदित तथा परखत्न होकर दौड } 
नुमान्‌ भौर अंगद रणम गरन उठे ] उनकी दक सुनते ही राक्षस भाग दुटे २ ॥ 
भागत भट पटक धरि धरनी । कर्द भालु कपि अद्भुत फरण ॥ 
गहि पद डर सागर माहीं } मकर उरग क्ष धरि धरि खादी ॥ ४७ ॥ 
भागते हृ रक्षस योदधार्ओको वानर ओर माद्‌ पकड़कर ्वीपर दे मासते दै 
भीर अद्भुत ( आश्चर्यजनक ) करनी करते है ( युद्धकाल दिललते दै ) । पैर पककर 
उन्दै समुद्रम डाल देते हं । व्यौ मगर, सप ओर मच्छ उन्द पकड्-पकड़कर खा 
खर्ते हं॥४॥ ४ 
दो-क मारे धाय गढ चदे पयुद! 
व अ की 0 वरू यिचखादइ ॥ ४७ ॥ 
छु मारे गये, दु धाय हुए कुक भागकर गदृपर चद्‌ गये | अपने चरसे 
अनुदख्को विचलित करके रीछ जीर बानर [- वीर ] गरज र्दे ई ॥ ४७ ॥ 
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ची ०-निसा जानि कपि चार्डि अनी । आणु अर्हः क्लेद धी ॥ 
राम छमा करि चितवा सवदी । भु चिगतश्रम वरान तवी ॥ 9 ह 
रात हरे जानकर बानररक्रो चे सेना ( इकडिर्यो ) वदा आरवी, जद काः 
पति भीरामजी ये । श्रौरामर्जनि र्यो दो सवक कृपा कफे देखा, स्यौ दी ये वानर आम 
रहित ह्ये गये ॥ १ ॥ 
उदा दसानन सचिव दकारे । सव सन कहेसि सुमट जे सारे ५ 
आधा कटक कपिन्ह संवारा । कडु वेगि का करिअ विचारा ॥ २ धै 
वयँ [ कमे ] रावणने मन्र्योको बुखाया ओर जो योद्धा मारे मये ये, उन 
सबको सबसे बताया । [ उसने कदा--| वानरोने आधी सेनाका संहार कर दिया । अव 
द्चीघ्र बताओ श्या विचार ( उपाय ) करना चये १ ॥ २ ॥ 
माल्यव॑त भति जर निसाचर ! रावम मातु पिता मंत्री बर॥ 
बोखा वचन नीति अति परावन । सुनहु तात कदु मोर सिखावच ॥ द ध 
माल्यवंत [ नामका एक ] अत्यन्त वृद राक्ष या । वह रावणकर माताका पिता 
( अर्थात्‌ उठका नाना ) ओर भेष्ठ मन्त्री था } वद अत्यन्तं पवित्र नीतिके वचन 
चोला-- दे तात ! कुछ मेरी सीख भी सुनो-॥ ३ ॥ 
जब ते तुमह सीता हरि आनी । अगुन हों न जार्दिं वल्लानी ॥ 
बेद॒पुरान जासु जसु गायो । राम बिुख काँ न सुल पायो ॥ ४ ५ 
जवसे तुम सीताको हर लये हो, तवसे इतने अपशक्न हो रेर्हैकि को 
वणेन नदीं किये जा सकते । बेद्‌ुराणेने जिनका यद गाया दै, उन भीरामसे विुल 
होकर किंसीने सुख महीं पाया ॥ ४ ॥ 
दो०--दिरन्याच्छ राता सित मधु कैटभ वख्वान । 
जेहि मारे सोद अवतरेड कृपाखिधु भगवान ॥ ४८ (क) ॥ 
माई दिरण्यकरिपुसहित दिरण्याक्षको ओर वलवान्‌ मधु-केटभको जिन्देनि मार 
था; वे ही कृपाक समुद्र भगवान्‌ [ रामरूपे ] अवतरित हए ह ॥ ४८ (क ) ॥ 
मासपारायण, पचीसर्वा विश्राम 
कालरूप खल वन दहन गुनामार धनबोध । 
सिव पिरंचि जेहि सेवि तासों कवन विरोध ॥ ४८८) ॥ 
सो कार्खस्प,दषटोके समूहरूपी वनको भस करनेवाले] अग्नि ] ह, गुेके धाम ध्यीर 
ञानधन है एवं चिवजी ओर ब्रह्माजी भी जिनकी ठेवा करते दै, उनसे वैर कैठा १ ।४८८अ) ॥ 
०-परिदरि वयर देहु वैदेदी ! भजु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन वान सम कमे । करिभा युद करि जादि अभागेभ्र १ ॥ 
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[ अतः ] वैर छोडकर उन जानकीजीको दे दो ओर कृपानिधान परम स्नेही 
श्रीरामजीका भजन करो ! रावणको उसके वचन बाणके समान लो । [ वह्‌ वोन्ल---] 
धमरे अभागे । मह काला करके [ यदहंसि ] निकल जा ॥ १ ॥ 
चूढ़ भएसि न त मरते तोही 1 अव जनि नयन देखावसि मोष्ठी ॥ 
तेष्टिं जपते मन असर अनुमाना 1 बध्यो चहत एदि पानिधाना ॥ २ प्र 
तू वृदो गया, नदीं तो वञ्च मार दी डाल्ता । अत्र मेरी अखिको अपना मह 
न दिखा । रावणक्रे ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनँ ेसा अनुमान 
किया कि इते कृपानिधान श्रीरामजी अव्र मारना दी चाहते द ॥ २ ॥ 
सो उडि गयड कत दुबौदा । तब सकोप॒वोकेड घननादा ॥ 
कौतुक भात देखिभहु भोर । करिह बहुत कदी का थोरा ॥ ३ ४ 
वह रावणको दुर्वचन कहता हुम उठकर चखा गया | तव मेषनाद्‌ क्रोधपूर्ंक 
चोटा- -खेरे मेरी करामात देखना । मै बहुत कु करूंगा; योद्धा क्या कटर १ ( जो 
कु वर्णन करगा थोड़ा दी होगा ) ॥ ३ ॥ 
सुनि सुत वचन भरोसा भवा । प्रीति समेत _ अंक वैढावा ॥ 
ऋरत विचार भयड भिलुसखारा । रागे छपि घुनि चहं दुजारा ॥ ४ ४ 
पुत्रके वचन सुनकर राबणकरो भरोखा आ गया । उसने प्रेमक्रे खाय उसे गोदे 
चेटा लिया ! विचार करते-करते दी खवेरा हो गया 1 वानर फिर चारो द्खारजोप्र जा 
स्रो ॥ ८1 
कोपि कपिन्द दुघंट गढ़ चेरा । नगर कोरा मयउ घनेरा ¶ 
विविधायुध धर निसिरं धा ! गद़ ते पव॑त सिखर ददाण ॥ ५ ॥ 
वानरोने क्रोध करके दुरमम किलेको चेर लिया } नगरम बहुत दी कोल्ड 
( शोर ) मच गया । रक्षस बहुत तरक अल्न-शखर धारण करके दौड़े ओर उन्हेनि 
किटेपरसे पहाडोके शिखर ठहाये ॥ ५ ॥ 
छं०--डादे महीधर सिखर कोटिमन्ह्‌ विविध विधि गोलः चङे । 
चदरात जिमि पविपात. ग॑त जु भरख्य के वाद्टे ॥ 
कड विकट भर जुखत कत न छट्त तन जजर भष । 
गदि सेक तेदि गढ़ पर चलाव जर्दे सो तर्द निसिचर दप्य॥ 
उन्हनि परवतके करो शिखर ठदाये, अनेक रकारसे गोरे चलने छगे । वे गो 
रेखा धरते ह जैसे वज्रपात हु हो ८ बिजली गिरी हो ) ओर योद्धा देसे मस्ते द 
मानो प्रख्यकाखके चादर हों ] विकट वानर योद्धा भिडते रः कट जाते द ( घायल हो 
जते ई ), उनके शरीर जजर ( चनी ) हो जते ई तव भी वे ठ्टते नदीं ( दिम्मव 
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नही हारते ) ! बे पद।ड उटाकर उसे किलेपर फेकते द } श्वस अरदो के-तर्ही ( जो जदं 
होते ई बरही ) मरि जपति दै । 
दो०-- मेघनाद खनिं भरवय्‌ अख भदू पुनि का आई । 
उतर्यो चीर दुर्गं ते सम्परु् चलव्यो वजाद्‌ ॥ ४९ ॥ 
मेषनादनै कानेसि एेखा सुना कि वानरेने आकर फिर किलेको चेर ख्या दै} 
तव चद वीर विलेरे उतरा ओर डंका बजाकर उनके सामने चस ॥ ४९ ॥ 
नपी०-कटँ कोसराधीस द्भ आता ! धन्वी सकर रोक विख्याता ॥ 
कट नरु नीरु टुबिद सु्रीचा ¦ जगद हनूमंतं वर सवा ॥ १ ॥ 
[ मेधनादने पुकारकर कदा--] समस्त खोकोभे प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधी 
दोनों भाई कँ ह १ नङ, नीक) द्विविदः सु्रीव ओर वल्की सीमा अंगद्‌ अर 
हनुमान्‌ करटा दै १॥ १ \ 
कह दिभीषलु अत्रो ! गद्ध सवहि हटि मारडं आदी ॥ 
भस छि किनं कान संघे ! अतिसय क्रोध श्रवन रूगि ताने ॥ २ ॥ 
भाईसे द्रो करनेवाला विभीषण कौ है १ आज मै खवको ओर उस दुष्टको तो 
शटपूर्वक ( अवदय ही ) मार्गा । खा कहकर उसने धनुषपर कठिन वार्णोका संधान 
किया भौर भव्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खीचा ॥ २ ॥ 
छर समूह स छादै छागा । जञु स््च्छ धावर्िं बहु नागा # 
जद तहु परत देखिगद्टिं बानर ! सन्दुख होद्‌ न सके तेहि अवसर ॥ ३, ४ 
बह वाणेके समृह छोड़ने खगा } मानो वहुत-ते पंखवाले सप दौड़े जा रदे द } 
घर्ह-तरद बानर भिस्ते दिखायी डने खमे ] उस मय कोई भी उख्के छामने न हो सके ॥२॥ 
जरह तह भागि चे फपि रीछा । विसरी सवहि जद्ध कै इंछा ॥ 
सौ कपि भल न रन मर्ह देला ! कीन्देसि जेहि न प्रान भवसेषा ॥ ४ ॥ 
रीछ-वानर भरद तरा भाग चङे ! सको युद्धकी इच्छा भू गवी } रणभूमिमे 
पेखा एक भी वानर या भाद्‌ नहीं दिखायी पडा; जिखको उसने प्राणमान अक्ेप न 
कर दिया छे ( अ्थौत्‌ जिसके केवर भ्राणमाचर दी न वच हो; बट, पुरुषार्थं सारा जाता 
नरदाश्षे)॥४॥ 
दो--दसः दस सर सव रिसि परे भूमि कपि वीर । 
खिदनाद्‌ करि मजी मेघनाद वर धीर ॥ ५० ॥ 
फिर उसने स्वको दस-द्स चाण मारे, बानर वीर पृथ्वीपर भिर पड़ } वख्कान्‌ 
अमीर घीर मेषनाद्‌ हके उसमान नादं करके गरन लमा ॥ ५० ॥ 
०-देचति, पचनसुत्त छटक यिषा 1 धवत चु धायड काला ॥ 
मदासखं एक कुरत उपारा 1 अत्ति रिस मेघनाद्‌ परं डर १ भै 


॥ 
1 
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सारी सेनाको बेहा ( व्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके फेते दौड़े 
भानो खयं का दौड़ा भाता हो ¡ उन्होने ठ॒रंत एक वद्धा भारी पहाड़ उखाड़ ल्या 
जर बड़ ही क्रोधके साथ उसे मेषनाद्पर छोड़ा | १ ॥ 
आवत देखि गयड नम सरोद । स्थ सारथी तुरग सब सोद ॥ 
धार बार पचार इलुमाना। निकट न भाव मरसु सो जाना ॥ २ ॥ 
पदाड़को आते देखकर वह आकारामे उड़ गया । [ उखकै ] रथ, सारथि ओर 
घोडे खव नष्ट हो गये ८ चूर-चूर हो गये ) । दनुमान्‌जी उसे बार-बार र्ल्कासते हैः 
प्र वह निकट नदीं आता; कर्योकिं वह उनके बरका मम॑ जानता या ॥ २ ॥ 
रघुषति निकट गय धननाद्‌ा 1 नाना मति करेसि दुबौदा ॥ 
भख सख आयुध सब डरे । फौतुकहीं प्रथु कारि निवारे ॥ ३ ॥ 
[ तब ] मेषनाद शीरखुनाथजीके पाच गया ओर उखने [ उनके प्रति | अनेको 
प्रकारके दुव॑चरनौका प्रयोग क्या | [ फिर ] उसने उनपर अन्ञ-शघ्न तथा ओर सव 
हथियार चरये । भर्ने सेस दी सबको काटकर अख्ग कर दिया ॥ ३ ॥ 
देखि प्रताप भूद खिसिञाना। रै छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करै गरक सै खेका । डरपावै गि स्वल्प स्पेङा ॥ ४ ॥ 
ओीरामजीका अताप ( सामथ्यं ) देखकर वह मूर छित हो गया ओर अनेको 
प्रकारकी माया करने र्गा जैसे कोई व्यक्ति छोटा-खा सोपका बच्चा हायमे केकर 
गरढ़को डरावे ओर उससे खे करे ॥ ४ ॥ 
दो०- जासु भ्रव माया बसर सिव बिरंचि षड्‌ छोट । 
ताहि दिखावह निसिचर निज माया मति खरोट ॥ ५१ ॥ 
शिवजी ओर बरह्माजीतक बडधे-छोटे ( सभी ] जिनको अत्यन्त बलवान्‌ मायाके वमे 
६, नीचहुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखत्मता है ॥ ५१ ॥ 
ग्लौ०-नम चदि नरष निषु अंगारा । महि ते भगद होर्हिं जकूधारा ॥ 
माना मति पिखाचच पिस । मारं काटु छनि बोर नाचची ॥ १ ॥ 
आकामे [ ऊँचे ] चद्कर वह बुत-से अंगार बरखानि लगा । शृ्वीसे जलरी 
धारा प्रकट होने लगीं ! अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिद्याचिनिर्यां ना च-नाचकर 
मारे, काटोः की आवाज करने ल्गीं | १ ॥ 5 
, बिष्ट पय॒ रधिर॒ च › हाङ़ा । रषद एब उपक चटु छक ॥ 
अरपि कीन्देसि रभधिञारा । सक्च न पिन ह्य पसारा॥ २ ४ 
वदं म विष्ठा) पीवः ख, बाल भरर इद्वो बरखाता था ओर कभी बहुतःसे 
पत्यर पक देता था ] किर उने धूल बरलाकर रेखा ेषिरा कर दिया कि अपना दी 
|पसारा हुआ हाथ नदीं सुङ्ता या ॥ २ ॥ 
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कपि भद्ककाने मया दें { खव एर सरन वना एदि के 
क्तु देखि राम सुसुकाने । भए सभीत स्र फएपि जाने ५ ३ 1 
माया देकर वानर अङ्ुख उठे । वे सोचने खमे किं इय दिसात्रमे ८ इसी रह 
रहा ) तो सवका मरण आ वना । यह करौठ्क देखक्रर श्रीरामजी मुखरय । उन्न 
जान.ल्या क्रि खवर बानर भयभीत हो गये हं । ३ ॥ 
एक वानं फटी सव माया 1 जिमि दिनकर हर तिभिर चिक्या ॥ 
करपादं फपि सालु विरोके ! मषु प्रवर रन रहर नरेक्रे¶ ४1 
तव श्रीरामजीने एक दी बाणते खारी माया काट डाटी, जते सर्धं अन्धकारे 
खमूहको दर ठेता है ! तदनन्तर उन्दने कपाभरी दिते वानर-भाद्मोकौ ओर देखा, 
{ जिख्सेप] वे रेते मव हये गये कि रणे रोकनेपर भी नहीं चकते ये ॥ ४ ॥ 
दो०--आयस्ु मामि राम पि अगदादि कपि साथ। 
ख्छिमन चले छंद रोद वान खराखन दाथ ॥ ५२ ॥ 
श्रीरामजीसे आज्ञा मौगकर, अगदं आदिं वानरके खाय दामं धनुपर-वाप ल्ि 
इए श्रीखश््मणजी करुद्ध होकर चङे ॥ ५२ ॥ 
चौ ०-छ्तन नयन उर वाहु विसारः ! हिमणिरिनिभ तदु फचयु एक खाखा॥ 
इ दसानन सुभट पटु । नाना जख सख गहि धघाएु॥ १४ 
उनके छर नेत्र है, चौड़ी छाती ओर विद्ाल युवा टं । हिमाचल प्के समान , 
उज्ज्वल ( गौरं ) दारीर कुछ व्छ्यईं व्यि हए ह । इधर रावणने भी पडे-वड योद 
मेन जो अनेकों अच्च ठेकर दौड ॥ ९ ॥ | 
भूधर नख विटपायुध धारौ । धा पि जय रान पु्ारी ॥ 
भिरे सश्र जोरिहि सखन जोरी ! इत उतत जव इच्छा नर्द थोरी ॥ २५ 
पवत, नख यर दक्षल्पी हथियार धारण त्रिय हुए बानर :ग्रीरानचेन्द्रजीकी यः ' 
यु्नरकर दौड । वानर यौर रक्ष खव जोड़-से-नोड़ी मिङ गये । इथर ओर उषर दोन, 
ओर जयकरी इच्छा कम न थी ( अर्थात्‌ परव थी ) ॥ २॥ 
सषिकिन्द रातन्द द्ाठन्ह फार । रपि जयसीरु मारि पुनि डटि ॥ 
मार मार घर धर धर मार्‌ । सीस तोरि गि सुजा उपार ५ ३४ । 
बानर उनको धूं ओर खातोसे मासते है, दं तिति ऋाटते है ! विजयी वानर 
उन्द मारकर फिर ईर्ते भी ह । “मारो, सारो, पको, पकड़, पकड्कर मार दो, ददि 
तोड दौ ओर युवार्ः पकड़कर उखा छो, | ३ ॥ | 
असि रव पृरि री चव खंडा ! धावहि जह ठ रंड पर्चा ॥ 
देखि ्रौदुक नम , सुर इदा । कवु विसमय कवं मनंद ४ 
नव खष्डोमि णेव आवाज भर रद ह । प्रचण्ड दण्ड ( घड़ ) जर रं दौ 


1 
| 
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र ६। देवतागण यद्‌ कोहक देख रे है । उन्दै कभी सेद होता दै भौर कभी 
भानन्द्‌ ॥ ४ । 
दो०--खुधिर . गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धरि उड़द । 
जय _ अगार यसिन्ह पर सतक धूम रट खड ॥ ५३ ॥ 
सूत गखमि भर-भरकर जम गया है ओर उसपर धूल उड़कर पड़ रही द । 
[ बह दद्य एेखा दै ] मानो अंगारक देर्योपर राख छा रही हे ॥ ५३ ॥ 
चौ०-घायर नीर विराजं कैते। ऊसुभित किंसुक के तर चैते ॥ 
लछमन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरि परसपर करि अति क्रोधा ॥ $ ॥ 
क प्राय वीर कैसे शोभित ह जते एल हुए पलास पेड़ । लक्ष्मण ओर मेघनाद 
दोना योद्धा अत्नत क्रोष करके ए्क-दूसरेसे भिडते ह ॥ १ ॥ 
एकि एक सकद नि जौती । निसिचर छर वर करद्‌ अनीती ॥ 
क्रोधवंत्त तव॒ भयउ अनंत! 1 भजे रथ सारथी तुरंता॥ २॥ 
प्छ दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नदीं सकता । राक्षस छल-वल ( माया ) 
सर अनीति ( अधमं ) करता & तव भगवान्‌ अनन्तजी ( ल्क्मणजी ) क्रोधित हृष 
भर उन्दने तुरंत उसके रयक्रो तोड़ डात्म ओर सारथिको ठकदे-इकदे कर दिये ॥ २॥ 
नाना विधि प्रडार्‌ कर॒ सेपा। राच्छस्र भयड प्रान अवततेषा ॥ 
रावन सुत निज मन भनुमाना । संकठ भयड हरिं मम माना ॥ ३ ॥ 
शेषजी ( टक्षमणजी ) उसखपर अनेक प्रकरारते प्रहार करने खगे । राक्षे प्राणमात्र 
शेष रह्‌ गये । रावणपुत्र मेध्रनादने मनम अनुमान किया कि अव तो प्राणसकट आ 
बनाःयेमेरेप्राणद्रल्गे॥३॥ 
जीरघातिनी छदिसि रसँगी ! तेजघुंज छ्चिमन उरं रागी ॥ 
सुख्छा भ्रं सक्ति के छे । तव चङि गय निकट भय त्यागे ॥ ४ ॥ 
तव उदखने वीरबातिनी शक्ति चल्मयी । वह तेजपू्ं शक्ति टक्ष्मणजीकी छातीमे 
गी । शक्तिके टगनेते उन्दं मूर्छा आ गयी; तव मेवनाद्‌ भय छोडकर उनक्रे पास 
चला गवा ॥ ४ ॥ ष = 
दो-मेधनाद सम कोटि सत॒ जोधा रदे _उटाइ। 
जगदाधार सेप किमि उडे चे _ खिखिञआाद ॥ ५७ ॥ 
मेवनादके समान खी करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्दं उठा दे ह । परु जगत्‌- 
के आधार भी्ेधजी ( व्थ्मणजी ) उनसे करसे उठते { तव वे छजाकर चठे गये ॥ ५४ ॥ 
चौ०-सु गिरिजा कोधानक जासू । जरद्‌ सुवन च्ारिदस आसू ॥ 
सकं संमाम जीति को तादी । तेवर्दि सुर नर जग जग जाद्धी ॥ १ ॥ 
[ शिवजी कहते ईै-] दे भिरिमे ] खनो, [ प्रखयकाकम | जिन { देपनाग ) के 


७९.० ॐ राम्रचरितमानस # | 
ऋनोचकी अभर चौदह खवनोको दरंत दी चव्य डाल्ती डे ओर देवताः मनुष्य तथा समल 
-चराचर [ जीव ] जिनकी सेवा करते है, उनको वंगा कौन जीत चता द १ ॥ १ ॥ 

यह कौतूहल जानदइ सोई }जां परं छपा राम कै होई) 

संध्या अड्‌ पिरि द्रौ वाहनी ! खगे रसभारनं निज निज अनी 1 २ ॥ 

इस ली्मको वदी जान सकता दै, जिखपर श्रीरामवीकी कपा हो । संध्या होनिपर 
दौ ओरी सेना सैट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेना संभाख्ने लगे ॥ २ ॥ 

ञ्यापक्‌ वद्य अजित ॒सुचनेस्वर । रुदिमन करटो वृद केर्ना़र ॥ 

तव रूगि ॐ भायड हनुमाना । अनुज देखि ग्रु जति दुखं माना ॥ ३ ॥ 

व्यापकः, ब्रह्म, अनेय, सम्पूरणं ्रहमण्डके ईदवर ओर कर्णाकी खान भीरामचन्द्रजीने 
पूा--रुष्मग कर्द हं { तचतक हनुमान्‌ उन छे आये, छोटे भाैको [ इख द्याम | 
देखकर प्रभुम बहुत दी दुःख माना ॥ ३ ॥ 

जामत कड चैद सुपेना। छक रह को परै ठेनाध् . 

धरि र्षु सूप गयड हसुमंता 1 भानेड भवन समेत तुरंता ॥ ४ ॥ 

जाम्बवान्‌ते कदा--च्रमे सुषेण कैव रहता ३, उसे ठे आनेके स्यि किसको 
भजा जाय १ हतुमान्‌ली छोटा सूप धरकर यये भीर वुषेणको उख्के धरसमेत वरत ही 

उठा ख्ये 1 ४) 

दोसम पदारविद खिर मायड आद षे 1 
कहा नाम॒ गिरि ओयधी जाह पवनसुत छेन ॥ ५५ ॥ 
सुषेणने आकर भौरामजीके चरणारविन्दं चिर नवाया } उसने पर्वत मौर ओषध- 
का नाम वतायाः [ भौर कहा ङ ] हे पवनपुत्र ! ओषधि सेने वाओ ॥ ५५ ॥ 
चौ०-राम चरन सरसिज उर राखी । चर प्रमंजनघुत वर भापी ॥ 
उरो दूत एकं समरप जनावा । रावनु कारनेमि गृह आदा ५ ॥ 
शीरामजीके चरणकमर्लेको हृदयम रखकर पवनपुत्र इनुमानूजी अएना वख 
चलानकर ( अर्थात्‌ भँ अभी ल्यि आता दर, ठेवा ककर ) चङे । उधर एक गुतचसते 
रप्रणको इस रदस्यकी खवर दी । तव राण काल्नेमिके घर आया ॥ १ ॥ 
दलसुख का मरयु तेहि सुना । पुनि पुनि कारुनेमि चिर शुना ४ 
देखत तुम्हदिं नगर र्द जारा ! तरासु पय ऊो रोफन पारा॥ २ ॥ 
रावणने उखको सार ममं ( दाल ) दतावा ! काल्नैमिने चुना ओर वास्वार 
विर पीटा ( खेद प्रकट क्रिया ) । [ उसने कष्ा--] ठम्दारे देखते.देखते जिने नगर 
जल डाल उसका मार्गं कौन रोक सकता ३ १1 २ ॥ 
सन्नि करं हित भापना ! छट नप्य सषा जल्पनः ॥ 
नीरू कंज तनु सुंदर स्यामा । हरथ रासु लेचनाभिरामा ४ ३ ॥ 


श्रीखुनायजीका भजन कर्के ठुम अपना कस्याण करो } हे नाय | चटी ककरवाद 
छोड दो | नेको आनन्द्‌ देनेवाले नीर्कमल्के समानं सुन्दर श्याम शरीरको अपने 
हरदयम खो ॥ ३ ॥ 4 
मै तै मोर मुदता त्याग महा म्‌ निसि सूत जायु ॥ 
कल व्यार कर भच्छक जो! सपने समर कि जीतिभ सोद ॥ ४ ॥ 
तू ( भेद-भाव ) ओर ममतारूपी मूदुताको त्याग दो । महामोह ( अशान ) 
स्प राखो ददे, खो जाग उठो । जो काटलूपी स्प॑का भी भक्षक दैः कदी खप्न- 
भै भी वद रणे जीता जा सकता दे १ ॥ ४} 
दो सुनि दसकंठ रिान अति तेद मन कन्दं विचार । 
सम दूत कर मरौ वसू यह खख रत म भार ॥ ५६ ॥ 
उसकी ये याते सुनकर रावण वुत द क्रोधित हआ 1 तव काल्नेमिने मनम 
विचार किया कि [ इखके दायसे मरनेकी अपक्ष ] भीरामजीक दूतके दायसे दी मरू तो 
अच्छा दै । यद दु तो पापमूहम सत दे ॥ ५६ ॥ 
वौ०-अस कि चा रचिसि मग माया । सर मंदिर बर ॒वाग॒ बनाया ॥ 
मास्तसुत देखा सुभ भाश्रम । सुनि वृक्षि जर पियो जाद्‌ शरम ॥ १ ५ 
वह्‌ मन-द-मन रेखा कहकर चल ओर उखने मार्गमे माया स्वी | तालाव्‌) 
मन्द्र ओर मुन्द्र बाग वनाया ! हनुमानूजीने बन्दर आश्म देखकर सोचा कि ुनिसे 
पकर जल पी दै, जिठसे थकावट दूर हो जाय ॥ १ ॥ 
` राच्छस पट येप वे सोदधा । मायापति दूतद्ि चह मोदा ॥ 
जाद्‌ पवनसुत नायड माथा ! काग सो फटे राम गुन गाथा ॥ २ ॥ 
रा्षठ वद्य कपट [ से मुनि ] का वेध वनाये विराजमान था । वह्‌ मूर्खं अपनी 
मायासे मायापतिके दूतको मोदित कना चाहता या । मासतिने उसके पाख जाकर मस्तक 
नवाया । वह्‌ शीरामजीके रुर्णोकी कथा कदने खगा ॥ २ ॥ 
होत महा रन रावन रामर्दि। जिति राम न संसय या मर्दं ॥ 
इः जद पञ देखदे माई \ ग्यानदटि बर भोहि अधिकां ॥ ३ ॥ 
[ वह्‌ वोला--] रावण ओर रम्मे महान्‌ युद्ध चे सय ह । रामजी जीतम इम 
दद नदी द । दे भाई । त यदो रवा हमा ह सव देख राद । चे शानक 
वहुते वड़ा वल दे ॥ ३ ॥ १ 
माया जरु तेद दीन्द कमंडर । फट कपि नर्द भघाड थोरं जक ॥ 
खर मनन करि आतुर आवड । दिन्छा देँ भयान जे पाड 1} ४ 1 
दनुमानूलीनि उससे जल मोगा, तो उखे कमण्डल दे दिया) इनुमानजीने 
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कहा--योडे जल्पे मै तृत नदी हनेका । तव वह वरेटा-- तालान स्नान कखे तुरंत. 
रट आओ तो मैँ वे दीक्षा दू? जिसे तुम ज्ञान प्रात क्रो ॥ ४ ॥ 
दोसर तरत कपि पद गहा मकरी तव अङ्करान। 
मासै खो धरि दिव्य चञ्चु चटी गगन चदि जन ॥ ५७ ॥ 
तालाबमे प्रवेश करते दयी एक मगरीने अनुकर उदी खमय दनुमानूजीका पैर 
पकड़ लिया । दनुमान्‌जीने उसे मार डाला । तवर बह दिव्य देह धारण करके विमानपर 
चदकर आकाडाको चली ॥ ५७ ।। 
स्ौ०-कपि तव दरस सड निप्पापा 1 मिटा तात सुनिवर छर खाए ॥ 
सुनि न दौड यह निसिचर घोरा । भानु सत्य वचन कपि मोरा ॥ ५ ॥ 
[ उसने कहा--] दे वानर | मेँ ठु्हारे दशने भापरदित दो गयी । दे तात ! 
रेष्ठ मुनिका शाप मिट गया । दे कपि ! यह मुनि नदीं पोर निद्वाचर है । मेरा वचनः 
सत्य मामो । १॥ 
स कहि गदं अपरा जबहीं । निततिचर निकट गयड कपि तवहं ॥ 
कट फपि सुनि युरदचिना छेष । पाठे हमि मंत्र तुम्ह देह ॥ २ ॥ 
पेखा कक्कर ज्यौ ही वह अप्रा गयी; स्वो दी दनुमानली निराचस्के पाठं 
मये 1 इनुमानजीने कंदा--दे श्रनि } पहले गु्दक्षिणा के टीनिये ! पीठे आपं सुद्धे . 
मन्न दीनियेगा ॥ २ ॥ 
सिर शगूर ख्पेटि पद्छरा { निज तनु भरगटेसि मरत व्रारा ॥ 
राम रामं एहि छडेसि प्राना 1 सुनि मन हरपि चरेड इयुमाना ॥ ३ ॥ 
हतुमानूजीने उसके िरको पूछ लपेटकर उसे पाड दिया । मरते समय उने 
अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया } उसने राम-राम कहकर प्रा छोड । यह ( उसके 
रहते राम-नामका उच्चारण ) सुनफर हनुमानूली मनम इप्ंत होकर चले ॥ ३ ॥ 
देखा सैर न ओषध चीन्हा । सहला कपिं उपारि निरि लीन्हा ॥ 
गहि भिरि निसि नम धाचत भयऊ; । अचधपुरी ऊपर कपि गयञ ॥ ४ ॥ 
८ उन्दने पवंतको देखा; पर ओषध न पहचान सके । तव हलुमानूजीमे एकदम 
पवतको ही उखा ल्या ] पवत ठेकर हनुमानूजी रातदीमे आकादमार्मसे दौड चेः 
ओर अयोध्वापुरके ऊपर परहुच गये ॥ ४ ॥ । 
दो०-देला भरत विसारं अति निखिचर भन अलुमानि 1 
विदु फर सायक मारेड चाप श्रवन ट्गि तानि ॥. ५८ ॥ . 
भरतजीने आकाशर्मे' अत्यन्तं विशाल खर्प देखा, तव मनम अनुमान क्या कि 
यद्‌ कोर राक्षस दै । उन्देनि फानतक घनुषको खीचकर विना फरुका एक वाण मारा |॥५८॥6 
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चो०-परेड सुरुछि मदि लागत स्फ । सुभिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि श्रिय वचन भरत तव धाणु ¡ कपि समीय अति आतुर जष॥ \ ॥ 
बाण गते ही दनुमानूजी "यमः राम, खुपतिण्का उच्चारण करते हर मूर्च्छितः 
. होकर पूरथ्यीप्र गिर पड । प्रिय वचने ( रामनाम ) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े ओर 
बडी उतावखीते हनुमानूजीके पास अये । १ ॥ 
विकर विरोक फीस उर छावा । जागव नरि बहु भति जगाचा ॥ 
ख मटीन मन भए दुखारी । कदत वचन भरि रोचन यारी ॥ २ ॥ 
हनुमानूजीको व्याकुल देखकर उन्होने हदयस लगा छया । युत तरहमे 
गाया, प्र वे जागते न थे । तव भरतजीका सुख उदाख हो गया । वे मनम वड़े दुखी 
इए ओर नेत्रम [ बियादके ओंसुरमका ] ज भरकर ये वचन बोरे] २ ॥ 
जेट बिधि राम विसुख मोदि कन्दा । तेषं पुनि यह दारुन दुख दीन्दए ॥ 
जी मोर मन व्च अरं काया ! परीति राम पद कमलः अमाया ॥ ३ ॥ 
जिस विधाताने मुञ्चे श्रीरामसे विरल किया, उसीने फिर यह भयानक दुः भी 
दिया । यदि मनः, वचन ओर शरीरस ीरामजीके चरणकमले भेरा निष्कपट प्रेम दो, ॥ ३ ॥ 
तौ कपि होड विगत म सुका । जौ मो पर रघुपति अयुचछखा ॥ 
सुनत॒ यन उठि बैठ कपीसा । $ष्टि जय जयति कोसराधीसा ॥ ४ ॥ 
ओर यदि श्रीरुनायजी मुद्यपर प्रत्र हो तो यद वानर थकावर ओर पीडते 
सित हो जाय । यद वचन सुनते टी कपिराज दठमान्‌जी 'कोखच्पति श्रीरामचन्द्रजीकी. 
जय ह, जय होः कहते हुए उक वरैडे ॥ ४ ॥ 
सो०--लीन्ह कपिहि उर लाद पुटक्रित तज खोचन सजर्‌ । 
भ्रीत्ति न दद्य समाई छमिरि राम रघुक्कुर तिरक ॥ ५९ ॥ 
भरतजीनि वानर ८ दनुमानूजी ) को दयसे खगा लिया, उनका शरीर पुलकित. 
दो गया ओर नेमि [ आनन्द तथा प्रेमके ओंघुर्भोका ] जल भर भया । खुङ्ुखतिल्क- 
भीरामचन्द्रनीका स्मरण करके भरतजीकरे दयमे प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥ 
चौ०-तात कुक कटु सुखनिधान फी । सहित अलुज अर मातु जालक ॥ 
| केपरि सव चरित समास वखनि । भएु दुखी मन मर्ह पछिताने ॥ १ ॥ 
[ भर्तजी वेके] हे तात ! छोटे भद्रं रक्षण तथा माता जानकीसहित सुख 
निधान भरीरमजीकी उरा को । वानर ( हतुमानूजी ) ने संक्षेपे खव कथा कही ! 
घुनकर भरतजी दुखी हुए. ओर मनम पछताने खगे ॥ १ ॥ ४ । 
अदद्‌ दैच मै कत जग जाय । प्रु के एकु काज न आयदधं ॥ 
जानि कुअवसर मन धरि धीरा 1 पुनि कपि सन योरे बेर्वीरा ॥ २ ॥. 
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हा दैव! मँ जग्म यो जन्मा १ प्रसुके एक भी काम न आया । रर्‌ कुनर 
( विपरीत खमय ) जानकर मनम धीरज धरकर ब्वीर मरतजी हनुमानीते बेले--।२॥ 
तात गद होडदि तोहि जता । काञ्च नसाद्हि होत अमाता ॥ 
खद मम सायक दैक समेता । पवौ तोहि जे कपानिकेता ॥ ३ ॥ 
हे तात ! तमको जानम देर होगी ओर से, होते ही काम विगङ़ जायगा | 
भृ अतः ] ठम पर्वतसहित मेरे बाणपर चद्‌ जाओ, मेँ तुमको वँ मेज दू जह पाके 
शीरामजी हं ।। ३ ॥ 
# सुनि कपिं मन उपजा भभिमाना । मेरे भार चिद किमि वाना ॥ 
राम रभाव विचारि बोरी बंदि चरन कह पि कर जोरी ॥ ४ ॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक वार तो | हनुमानूजीके मनम अभिमान 
उलन हुवा कि मेर बोक्षे वाण केठे चठेगा १ [ किंत ] फिर श्रीरामचनदरजीके पमावका 
तचार करके वे भरतजीके चरणोकी बन्दना करके हाथ जोड़कर वोठे--॥ ४ ॥ 
दो तव प्रताप उर राखि पयु जैद नाथ तुरंत । 
५ असर कटि आयस पाद्‌ पद्‌ वंदि चकेड हचुमंत ॥ ६० (कः) ॥ 
हे नाथ ! हे प्रभो | नँ आपका प्रताप हृदयम रलकर तुरंत चला जार्जगा 1 ठे 
फहकर आशा पाकर ओर भरतजीके चरर्णोकी वन्दना करके हलमानूजी चङे ॥ ६० (क) ॥ 
भरत वाह बर सील शुन भञ्ु पद्‌ रीति अपार । 
भन महं जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६० (ख) ॥ 
भरतजीके बाहुबल, शीर ८ सुन्दर खभाव ), गुण भौर प्रसुके चर्म अपार 
प्रेमकी मन-दी-मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमानूनी चले जा 
र्दे दै॥६० (ख) ॥ | 
चो०--उर्ह राम रुछ्िमनष्टि निहारी ! बोरे कचन मनुन अनुसारी ॥ 
अधं राति गड कपि नहिं भआयड । राम उठाई अनुज उर खायड ॥ १ ॥ 
वरदौ टक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्येके अनुखार ८ समान ) 
घचन बोे--आधी रात वीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं भये । यह कहकर शीरामजीने छोटे 
भाद कक््मणजीको उठाकर इदयसे खगा च्य ॥ ९ ॥ । 
सकटडु न दुखित देखि मोदि काऊ । घु सदा तव दुर सुभाऊ ॥ 
मम हित छागि तजेहु पितु माता । सदेह विपिन दिम आतप बाता ॥ २ ॥ 
[ ओर वोरे--] दे भाई | ठम मुञ्चे कभी दुखी नहीं देख खकते भर । वुग्हाय 
खभाव सदा दी कोमल था ! मेरे दितके व्यि तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया ओर 
वनम जाड़ा, गरमी ओर हवा सव खन किया ॥ २! 
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सो अलुराग कर अय _ भाद । उस्हु न सुनि मम बच विकलां ॥ 

जौ जनतेडं वन बं विह । पिता वचन मनते नर्द ओह ॥ ६ ॥ 

हे भाई ! वह प्रम मव कँ है १ मेरे व्यद्खुरतापूरणं कचन सुनकर उरते क्यो 
नहीं १ यदि मै जानता किं वनम भाई्का विरोह होगा तो मै पिताका वचन [| निखका 
मानना मेरे व्थि परम कर्तव्य था ] उखे भी न मानता ॥ ३ ॥ 

सुत बित नारि भवन परिवारा । हिं जादि जग बार्ह बारा ॥ 

अस विचारि निरये जागहु ताता । मिक न जगत दोदर आता ॥ ४ ॥ 

पुत्र, धनः, खरी, घर ओर पखिार--ये जगत्‌ वार-बार हेते ओर जाते दैः परव 
-जगत्‌मे सहोदर भाई वार-बार नदीं मिक्ता 1 हृदयम एेसा विचारकर दे तात | जागो ॥४॥ 

जथा पंख चिनु खग अति दीना । मनि चिनु फनि करिवर करं हीना ॥ 

अस मम निवन बंधु जिनु तोदी। जौ जद दैव जिञै मोदी ॥ ५॥ 

सते पंख विना पक्षी, मणि विना सपं भौर ङ विना भेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन 
दो जति है । हे भाई ! यदि कीं जङ्ग दैव सुसने जीवित रक्ते तो तुम्हारे विना मेरा जीवन 
भीरेखादहीदोगा॥५॥ मवा 

लैष्दै अवध फोन सहु खाद । नारिं हेतु भिय भाद्‌ गवां ॥ 

वरः अपजस सहते जग माहीं । नारि हानि पिसेष छति नाहीं ॥ ६ ॥ 

दके व्यि प्यरे भाईको खोकर, मँ कौन-खा त ठेकर अवध लाऊेगा १ मै जगत 
बद्नामी भजे ही ख ऊेता (कि रामम कुक भी वीरता नदीं दै, जो छीको सो बैठे) । लीक 
दानिते [ शख दानिको देखते ] कोई विरोष क्षति नदीं थी ॥ ६ ॥ 

अव अपरो सोक सुत तोरा । सदिदि निडर फठोर उर मोरा ॥ 

निज जननी कै एकं कुमारा । तात तासु तुम्द प्रान भधारा ॥ ७ ॥ 

अवतो हे पु | मेरा निष्ठुर ओर कटोर हृदय यह्‌ भपय ओर वम्हारा शोक 
दोनों ही सदन करेगा 1 हे तात | ठम उपनी माताके एक ही पुत्र अर उखके प्रा्णाधार हो॥७॥ 

सैपिसि मोहि तुम्ददि गदि पानी । सव विधि सुखद परम दित जानी ॥ 

उतर काह द्द तेष्टि जाद । उङिक्रिन मोदि सिखावडु मादर ॥ ८ ॥ 

खव कास्से यख देनेवाल ओर परम हितकारी , जानकर उन्दने इ हाय 
पकड़कर सञ्च तोपा था । म अव जाकर उन क्या उत्तर दगा {दे भाई { ठम उठकर 
मुञ्चे सिखाते ( समक्षाते ) क्या नदी { ॥ ८ ॥ 

बहु विधि सचत सो विमोचन । वत सङि राजिव दरू रोचन ॥ 

उमा णक असंड रघुराद । नर॒गति सगत छपार्‌ देखा ॥ ९ ॥ 

ोचे घुडानेवाले श्रीरामजी बहुत प्कारते सोच कर रदे ई] उनके कमख्की 
पैलुदीके समान नेतरौसे [ विषादके ओंखभोका ] जर वह्‌ रहा दै । [ शिवी कहते ६ | 
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द उमा ! श्रीरघुनायजी प्क ( अद्वितीय ) ओर अखण्ड ( वियोगरदित ) दँ } भर्कोपर्‌ 
कृपा कस्नेवलि भगवानूते [ रील करके ] मनुप्यकौ दा दिलयी दै ॥ ९ ॥ 
सो*-भ्रञ्ु प्रलाप सुनि कान विकट भण चानरः निकर । 
आई गयड जुमान जिमि करना मर्ह चीर रस ॥ ६१ ॥ 
सुकरे [ रीकाके लि कयि गये ] प्रापको कनोसे चुनकर वानरा समूह 
व्यद्ुल हो गये । [ इतनेम दी ] हनुमानजी आ गये, जैसे कर्णरस [ के प्रसङ्ग ] मे 
वीररस [ का प्रसङ्ग | आ गयादो ॥६१॥ 
चौ ०-हृरषि राम भरे हसुमाचा । अति छरतम्य प्रु परम सुजाना 1 
सुरत बैद तव क्रीन्दि उपाद्‌ । उडि वैठे रुछिमिन हरपाई ॥ ५ ॥ 
शीरामजी दर्धित होकर हनुमानूजीसे ग्ठे लगकर मिले । प्रयु परम युजान 
( चतुर ) ओर अत्यन्त दी कृतस दै । ततर वैद्र ( सुपण ) ने ठुरंत उपाय किया, [ जिते } 
दक्षमणजी हर्षित होकर उठ वैठे ॥ १॥ 
दर्ये खाइ प्रु भेटेड आता । इरपे खर भाद कपि व्राता ॥ 
कपि पुनि वेद तरह पहचवा । जेहि विधि तवर्दि ताहि छद्‌ भवा ॥ २ ॥ 
प्रयु भाक दयसे लगाकर मिले । भाद. ओर वानयौके समूह खव पित हः 
गये फिर हनुमान्‌जीने वैयको उरी प्रकार वहो पर्चा दिया, जिस प्रकार वे उख वार 
( पले ) उठे ठे अयि ये ॥ २ ॥ 
यष्॒वृत्तांत दसानन सुनेडः । अत्ति वियाद पुनि पुनि सिर शटुनेड ॥ 
व्याङ्घरू ऊुभकरन प्ट आचा 1 चिविध जतन करि ताहि जमावा ॥ ३ ॥ 
यह समाचार जये राबणने सुनाः तव उसने अत्यन्त विषादसे वार-वार चिर 


पीय । वह व्याकर देकर कुम्भक्ंके पास गया ओर बहुत-से उपाय करके उसने 
उखको जगाया ॥ ३ ॥ 


जागा निसिचर देखि ऊसा । मानँ कालु देह धरि यसा ॥ 

छभकेरन वृका कहु भाद ! कषे तव सुल रहे सुखां ॥ ४ ॥ 

कुम्भकं जगा ( उठ बैठा ) । वह कैखा दिखायी देता है, मानो खयं काल दी 
शरीर धारण करके वैठा हो । कुम्भकर्णने पूछा- दे भाई | कहो तो वम्हारे ख सूख- 
क्योरहेदै१॥४॥ 

था फी सव तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता रि जनी ॥ 

तात फपिन्ड सव निसिचर मारे । मदा महा जोधा संबारे॥ ५५ 

उस अभिमानी ( रावण ) ने उसे जिख प्रकारे बद सीताको हर राया था 
{ तवसे अवतककी ] सारी कया कदी । [ फिर कदा--] हे तात ! वान्ौने खव 
राक्षस मार डज । बड़े-बड़े योद्धायका भी खंडार कर डास्‌ ॥ ५ ॥ 





दुशं सुरिषु मुन अद्री । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक वीरा । परे समरं महि सव रनधीराः ॥ ६ ॥ 
दुम, देवशतरु ( देवान्तक ), मनुष्य { नरन्तक ), मारी योद्धा अतिकाय 
आर अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे खी रणथीर वीर रणभूमितरे मारे गये ॥ ६ ॥ 
दो नि दसकंधर वचन तव कुंभकरन विृखानं 1 
जगदा हरि आनि अव सट चाहत कल्यान ॥ ६२ ॥ 
तव सवग्रके वदन सुनकर कुम्भकर्णं वरिलद्वकर ( दुखी होकर ) बोख--अरे 
मूं | जगजननी जानकरीको हर लाकर अव नू कल्याण चादता ३ १ ॥ ६२ ॥ 
चौ०-भक न कीन्ह तं निसिवर नादा । भव मोहि आइ जगाएहि का ॥ 
अजहू तात व्यामि अभिमाना । भजह राम दोदहि कल्याना ॥ १ ॥ 
दे राक्षपराज ! तूने अच्छा नदीं किया ¡ अत्र आकर भन्ने क्या जगाया १ दे 
तात } अव भी अभिमान छोडकर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण दोगा ॥ १॥ 
है दससीस मनुज रघुनायक ! जाके हनूमान से पायक ॥ 
अदह वं तै फीन्दि लोटा । भथम्दिं मोहि न सुनाषएहि आद ५ २ ॥ 
हे रावण ! जिनके इनुमान्‌-सरीवे सेवक ह, वे श्रीखुनाथजी क्या मचुष्य हैँ १ 
हाय भाई ! तूने इरा किया, जो पटले दी आकर मुञ्चे यद हार नदीं सुनाया ॥ २ ॥ 
फन्देह श्रञ् विरोध तेद देवक । सिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद्‌ सुनि मोदि ग्यान जो कहा ! कते तो हि समय निरव ॥ ३ ४ 
हे खामी ] तुमने उख परम देवतःका विरोध किया, जिसके रिक, त्र्या आदि 
देवता सेवक. । नारद सनिने मुञ्चे जो ज्ञान कदा था, वह मँ ठञषसे कताः; पर अव तो 
समय जाता रहा ॥ ३ ॥ 
अब भरि अंक भेंट मोदि भा । छोचन सुफक करौं म जाद ॥ 
स्याम गात सरसीर्ह . रोचन । देखीं जाद ताप त्रय मोचन ॥ ४ ॥ 
हे भादरं [ अव तो [ अन्तिप्र वार ] अकार भरकर दस मिक ठे । मँ जाकर 
अपने नेत्र सफर करत । तीनों ता्पौको चुङनेवाले इयामशरीर, कमलने्च भीरामल्रीदे 
जाकर दरशन कस ॥ ४ ॥ 
दोऽ-रम रूप गुन खमिरत मगन भयड छन पक । 
रावन मागेड कोटि घट मद्‌ अरु मदिष अनेक ॥ ६३ ॥ 
भ्रीसमचन्द्रजीके रूप अौर रु्णोको स्मरण करके वह एक क्षणके व्यि प्रेमर्मे मग्न 
छ्य गया } फिर रावणे कयो धड़े मदिरा ओर अनेक मैरे मेगरयि ॥ ६३ ॥ 
चौ ०-मष्िष खाड्‌ ऋरि मदिरा पाना । गजौ वल्नाषात समाना ॥ 
छंभकरन दुमद रन रंगा । चका दुग तजि सेन न संगा ॥ १ ॥ 


७९८ # समचरितमानस ॐ 


भि खाकर ओर मदिरा पीकर वदे व्रात (व्रिजटी गिरने ) ऊ षमान गरजा । मद्तते 
यूर रणके उत्छादे पणं कुम्भकणं किला छोड़कर चला } तेना मौ साय नदीं ली 1 १॥ 

देखि बिभीषलु अग आशयड । परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 

भुज उञाड हदय तेहि खायो 1 रघुपत्ति भक्त जानि मन भायो ॥ २ ॥ 

उखे देखकर बिभीषण अगो अये ओर उसके चरर्णोपर गिरकर अपना नाम 
सुनाया । छोटे भारको उठाकर उसने हदये ठ्गा छवा ओर श्रीरघुनाथजीका भक्त 
जानकर वे उसके मनको प्रिय ल्मे ॥२॥ 

तातं रात रावन मोदि भारा । कदत परम दहित मंत्र विचारा ॥ 

तेद गानि रघुपति परि भाय ! देखि दीन मथु के मन भायडं ॥ ३ ॥ 

[ विभीधणने कदडा--] हे तात | परम हितकर सलाद श्वं वित्रार कहनेपर 
रावणे मन्वे लत मारी । उसी ग्छानिके मरि मै श्रीरघुनायजीके परास चखा अया । 
दीन देखकर प्रयुके मनको मै [ बहुत ] प्रिय लगा ॥ ३ ॥ 

सु सुत भयऊ शारुवस रावन । सो कि मान यव प्रम सिखावन ॥ 

धन्य धन्य तै धन्य विभीषन । भयडु तात निसिचर ऊक भूषन ॥ ४ ॥ 

[ कुम्भकर्णने कहा--] हे पुपर | सुनः रावण तो काच्के वश्च हो गवादे 
( उसके घिरपर मृत्यु नाच रही दै ) | वह क्या अग्र उत्तम दिखा मान सक्ता ३ ! 
हे विभीषण ! तू घन्य है, धन्य ३, धन्य ३। हे तात ! तू राश्चवकुख्का भूपग दो 
गया ॥ ४ ॥ 

वु वंस तै कन्द उजागर ! भजे राम सोभा सुख सागर ॥ ५ ॥ 

ह भाई | तूने अपने कल्को देदीप्यमान कर दिया, जो सोभा ओर सुखके समुद 
भीरामजीको भजा ॥ ५ ॥ 

दो°--घचन कर्म॑ मन कपट तजि भजे राम रनधीर । 
जाइ न निज पर खञ्च मोदि भयर काटवसख वीर ॥ ६४ ॥ 

मन, वचन भौर कर्मे कपट छोड़कर रणधीर भीरामजीका भजन करना ¡ है 
भाई | मँ कराल ( गृष्यु ) के क्छ हो गया ह मुञ्चे मपना-पराया नीं सूञ्चता; इसव्यि 
अच तरम जाभो ॥ ६४ ॥ 

चौ ०-यंघ बचन सुनि चरा विभीपन । भाय अदः त्रैलोक विभूपन ॥ 

नथ भूधरा सरीरा ! ऊंभषफरन वत्त रनधीरा॥ १ प 

भके वचन खुनकर विभीपण लोट गये ओर वँ अये, जँ वरिलोकीके भूष 
भीरामजी ये । [ विमीषणने कदा--] दे नाय } पर्वतके समान [ विं्ाठ ` देहवाखा 
रुगधीर कुम्भकं आ रहा दे ॥ १ ॥ 





# दखटकाकाण्ड ७९९. 


पूतना कपिन्ह सुना जव फाना । क्िरुकिखाई धयु बरुवाना ॥ 
किए उडाई्‌ विटप अरु भूधर । छटकटाइ्‌ उरि ता ऊपर ॥ २ ॥ 
श वानरोने जबर कानसे इतना सुना, तत्र वे वलवान्‌ किङ्किलाकर (, दर्धष्वनि 
के ) दौड । इष्च ओर पर्वत { उखा़कर ] उखा श्वि ओर [ क्रोधसे ] दत 
कटकटाकेर उन्दँ उसके ऊपर डालने स्मे ॥२॥ 
कोरि कोटि गिरि सिखरं प्रहारा । करि भाद कपि एक एक वारा ॥ 
सुस्थो न मनु तनु टस्यो न टारयो । जिमि गज अकं फकनि को मासयो ॥ ३ ॥ 
| रछ-बानर एक-एक वारम ही करोदों पदादोके शिखगेसे उसपर प्रहार करते हः 
पस्तु दशस न तो उसका मन दी मुद! ( विचलति हुआ ) भौर न खरीर ही टि टा, 
जैसे मदारके फर्छोकी मारसे दाथीपर कु भी असर नहीं होताः । ॥ ३ ॥ 
तव॒ मार्तसुत सखिका हन्यो 1 परथो धरनि म्याकुर सिर धन्यो ॥ 
पुनि उडि तेरह मारेड हलुमंता । घुभित भूतक परेड तरता ॥ ४ ॥ 
तवं हुमान्‌जीने उसे एक धसा मारा निषे वह्‌ व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर 
पदा ओर धिर पीटने गा । किर उसने उटकर हनुमान्‌जीको मारा 1 वे चक्कर खाकर 
रत ही षएष्वीपर भिर पडे ॥ ४॥ 
मि नरु नीक अवनि परेति । जद वद पटक पटिः भट डारेषि ॥ 
चटी वबङीसुख सेन परां । अति भय ज्रसित न कोड समुदा ॥ ५ ॥ 
„. किर उसने नरूनीलको ्व्वीप्र पाद्‌ दिया ओर दूसरे योद्ाओको भी र्द 
तहँ परक-परककर डाल दिया ¡ वानरतेना भाग ची । खव अत्यन्त भयभीत दो गयेः 
कोई खामने नरी आता ॥ ५ ॥ 
दो--अंगद्‌ादि कपि युरुखित करि समेत खुरी । 
कँ दावि कपियज् करट चखा अमित वर सवि ॥ ६५ ॥ 
सुमीवसमेतर अंगदादि वानरोको मूच्छित करके फिर बह भपरिमित वछकी सीमा 
कुम्भक्भं वानरराज सुग्रीवक्रो कौखिमे दावकर चला ॥ ६५ ॥ 
चौ०-उमा करत रघुपत्ति नर ॒खीखा । खेरुत गर्द जिभिभषद्िगन मीरा ॥ 
शटि मंग जो कारुहि खाद । ताहि कि सोद सि रररे ॥ ५ ॥ 
( शिवजी कहते ईै--] हे उमा ! भीरनायनी ्रैचे दी नरटीला कर रहे हैः, जसे 
गर्द सरपोके समूह भिख्कर ल्त दो 1 जो भदक इशरिमात्रे ( धिना परिभमके } 
कारको मी खा जाता है, उठे कदी देखी रूढा शोभा देती है१॥ १॥ 
जग पाचनि कीरति विद्रिददहि 1 गाद गाद्‌ अवनिधि नर तरिदर्हिं ॥ . 
सुखा गद मार्तसुत जागा । सुभरीवदि तमे खोजन छरा ॥ २ ॥ 


ऋ 


-८०० ‰ रामचरितमानस ॐ 


भगवान्‌ [ इसके द्वारा ] जगतो पनित्र कसनेबाखी वह कीति फैलायेगे जिषे 
गा-गाकर भनुष्य भवसागस्से तर जार्येग । मूच्छ जाती रदी; तथ माउति दनुमानूजी जागे 
ओर फिर वे सुग्रीवको ख्येजने खो ॥ २॥ 
सुभरीवहु कै सुखछा बीती 1 निष्कि गयड तेहि सतक प्रतीती ॥ 
कटेसि दसन नासिका छाना । गरजि अकास चर्ेड तेहि जाना ॥ ३ ॥ 
सप्रीवकी भी मूच्छ दूर हुई तव वे [ मदे होकर ] सिस गये ( कखिवे नीचे 
"गिर पदे) । कुम्भकर्णने उनको मृतक जाना । उन्हनि ऊुम्भकरणके नाक-कान देति 
काट स्यि ओर फिर गरजकर आकारकी ओर चले, तव कुम्भक्रण॑ने जाना ॥ २ ॥ 
गहेड चरन गहि भूमि पारा । अति ऊाघदँ उटि पुनि तेहि मारा ¶ 
पुनि भयउ प्रभु पिं वख्वाना ! जयत्ति जयतति जय छृपानिधाना ॥ ४ ॥ 
उसने युप्रीवका वैर पकड़कर उनको प्रथ्वीपर पकछाड़ दिया । फिर सुग्रीवने वदी 
छुर्तीसि उठकर उसको मारा ओर तव बलवान्‌ सुपरीव प्रसुके पास अये ओर वोले-- 
"छपानिधान प्रमी जय दो, जय हो, नय दहो 1 ४॥ 
नाफ छान टि जिय जानी 1 फिरा क्रोध फरि भद्‌ मन ग्लानी ५ 
सहज भीम पुनि विनु श्रुति नासा । देखत कपि दर उपजी त्रासा ॥ ५ ॥ 
नाक-कान काटे गये, एेखा मन्म जानकर वड ग्लानि हुई ओर वह्‌ करोघ करके 
छोटा } एक तो वह खभाव ( आकृति ) से दी भयंकर था ओर फिर धिना नाक-कानका देने 
अर मी भयानक दो गया । उसे देखने ही वानरोकी सेनार्मे भय उत्यत्र दो गया ॥ ५॥ 
दो--जय जय जय रघुवंसखं मनि धाए कपि दै हृद 
एकददि वार ता पर छडन्दि गिरि तस जूह ॥ ६६॥ 
„ “्ुवंशमणिकी जय हो, जय हो, जय हो, रेखा पुकारकर वानर हद करके ददे 
ओर्‌ सवने एक ही साथ उपर पहाड़ ओर दृर्ोके समूह छेदे ॥ ६६ ॥ 
चा०-कुभकररन रन रंग विरूढा । सन्मुख चखा कारु जनु द्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाद ! जनु टीड़ी गिरि गुदो समाद ॥ ९ ॥ 
रणक्रे उत्सादमै कुम्भकणं विषुड्‌ होकर [ उनके ] सामने ेला चलम, मानो 
करोधित दोकर काक ही आ रहा हो ! वद करोड्-करोड़ वानरो एक साय पकङ़-पकड्कर 


खाने खगा ¡ [ वे उसके भम इस तरह धुसने कगे र 7 
समारदीहौ॥१॥ ¢ ह १ 


फोरिन्ह गदि सरीर सन सदा । शोटिन्ह मीनि भिर्व महि गदौ ॥ 

खख नासा श्रवनन्हि कीं वादा । निसरि परां भा एपि शटा ॥ २ ॥ 

करोड़ों ( वानरो ) को पकड़कर उसने दरीरते मसर डाला ] करोद्ंको हर्यसि 
मलकर धरसवीकी धूर मित दिया } [पेदे गये हूए ] भाद्‌ ओर वानरोके उडके-ख 
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उरक मुख, नाक ओर कानोकी सदसे निकल-निकटकर भाग रेदं +< 

रन मद्र मत्त निसाचर दप । विस्व म्रसिहि जनु एहि चिधि अपा ॥ 

सुरे सुगर स्व पिरि न फेरे} सञ्च न नयन सुनर्हि नर्दिटेरे) ३ ॥ 

रणके मदमे मत्त रक्ष कुम्भकणं इख प्रकार गर्वित दुआ मानो विधाताने उसको 
खरा विश्च अंग कर दिया दोः ओर उत वह प्रा कर जायगा ! खव योद्धा भाग 
खड़े हुए व चदय भी नीं लीयते । ओखति उन्दं संज्ञ नदीं पडता ओर पुकारने 

ठनते नही १ ॥ ३ ॥ 

॥ ऊुमकरन कपि फौज विदारी 1 सुनि धाद रजनीचर धारी ॥ 

देखी राम विरल कटका । रिष अनीक नाना चरिधि आदं ॥ ४ ॥ 

कुम्भकर्णने वानर सेनाको निनर-वितर कर दिया । गृहं सुनकर राक्षस-ठेना भी 
दौडी । श्रीरमचनद्रजीने देखा क्रिं अपनी सेना व्याकुल है ओर शुकी नाना प्रकारकी 
सेना आ गयी दै ॥ ४॥ ॥ 

दो खुमीय विभीपन अञ्ज. संभारेषु सेन । 
म देखे खख चल वख्दि वोखे राजिवनेन ॥ ६७ ॥ 

तव कमलनयन श्रीामजी वोे-हे सुग्रीव । हे विभीपण ! ओर दे लष्मण | 

सुनो, तुम सेनाको संभाखना । मै इख दुठके वर भौर सेनाको देखता हू ॥ ६७ ॥ 
चौ०-र सारंग सानि फटि भाथा । अरि दरु दङ्न चरे रघुनाथा ॥ 

प्रथम कौम्डि परशु धलुप कोरा । रिपु दर बधिर भयउ सुनि सोरा ॥ 9 ॥ 

हाथमे शाङ्खधतुप ओर कमरम तरकस संजर भ्रीखुनाथजी शतरुसेनाको दलन 
करने चले ! प्रभुने पदङे तो धनुपका टंकार किया, जिस भयानक आवाज सुनते दी 
शनुदल बहरा हो गया ॥ १ ॥ 

सव्यसध छदे सर कच्छा । कारुसपं जनु चरे सपच्छा ॥ 

जः त चरे विपुर नाराचा । गे कटन भट विकट पिसाचा ॥ २ ॥ 

किर खत्यपरतिनञ श्रीरामजीनि एक लाल वाग छोडे । वे पेते चके, मानो पंखवाले 
काट-खपं चे हा । जत्य ब्हुत-ते वाग चले, जिनसे मर्यकर राश्चल योद्धा कटने कोर 

कटिं चरन उर सिर जदा । वहुतक वीर हेदि संत खंडा ॥ 

घुभिं घुभिं वायक महि पर्दी } उदि संभारि सुभट एुनि रर ॥ ३ ॥ 

उने चरण, छाती, खिर ओर शजदण्ड कट रदे ई । बरुवते वीरयोफ सै 
टके हो जति हं । घायर चकर खा-लकिर पृ्वीपर पङ्‌ रद ह! उत्तम योद्धा फिर 
सभल्कर उठते ओर ल्डते ई ॥ ३ ॥ 

छागत चान रदु जिमि गाजर । वहुतक देखि कटिन सर भजर ॥ 

खड प्रचंड सुंड चिनु धावर्हिं। धरं धर मारे माई धुनि गावि ॥ ४ ॥ 
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वाण टगते ही वे मेधकी तरह गरजते ह । बहुत-से तो कठिन वाणको देखकर ही 
भाग जाते द | विना पुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रण्ड ८ धड़ ) दौड रे हं ओर ध्कढ़ो; 
प्कडो, मारो, मारो का शब्द्‌ करते हुए. गा ( चिष्टा ) रहे है ॥ ४ ॥ 
दो°--छन महँ भ्रमु के सायकन्दि कटे विकट पिखाच 1 
पुति रघुवीर निपंग मुँ भरविसे सव नार्य ॥ ६८ ॥ 
परके वानि क्षणमाघरमे भयानके राक्षसौको काटकर रख दिवा | फिर वे सव वाग 
टकर श्रीयुनाथजीके तरकस्मर घुस गये 1 ६८ ॥ 
चौ०-प्वमकरन मन दीख विचारी ! हति छन माद्र निकार धारी ॥ 
भा अति कद्ध मदावल वीरा! कियो खगनायक्र नाद्‌ ैभीरा॥ ५ ॥ 
कुम्भकर्णने मनै विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षगमात्रम राक्षसी सेनकरा 
संहार कर डाला । तव वह महावली वीर अग्न्त क्रोधितत हुभा भौर उसने गम्भीर 
सिंहनाद करिया ॥ १॥ 
कोपि महीधर केह उपारी। डारद्‌ जः मर्ट भद भारी ॥ 
आवत देखि सैर भु भारे । सरन्डि काटि रज सम करि डरे ॥ २ ॥ 
बह क्रोध करफै पर्वत उखाइ जेता दै ओर जौँ भारी-भारी वानर योद्धा हेते है, 
वहो उाल देता दै । यदेवे प्ैतोको आते देखकर प्रुने उनको वासे काटकर भूरे 
समान ( चूरचूर ) कर डल ॥ २॥ 
घुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छदे अति करर वह सायक ॥ 
तनु महं भिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन मा समाहीं ॥ ३ ॥ 
फिर श्रीरुनाथजीने क्रोध करके धनुपरको तानकर बहुत-ते अत्यन्त भयानक बाण 
छोड } वे वाण कुम्भकरणके अरीरमे धुखुकर [ पीेसे इख प्रकार ] मिकक जति है 
[ किं उनका पता न चरता जैसे विज्यं वादच्मे सम! जाती है ॥ ३ ॥ 
सोनित स्वत सोह तन कारे ) जनु कृष्यः गिरि गरं प्रनारे ॥ 
त्रिकरः बिरोकरि भां कपि धाए्‌ । विहा जवं निकट कपि आए ॥ ४ ॥ 
उसफै काठ इारीरसे रुधिर वहता हुमा सी शोभा देता है, मानो काजलके व्वतसे 
गेरूके पना बह रे ह । उते व्याछुर देखकर रीछवानर दौड } वे व्यो ही निकर 
अयि त्यो ही वह दसा, | ४ ॥ 
दो*- महानाद करि गजी कोटि कोटि गहि कौख। 
महि पटकद गजराज इव सप्थ करद दसलीस ॥ ६९. ॥ 
ओर वङ्ा घोर शब्द्‌ करके गरा तथा करोड़-करोड़ वान्ेको पकड़कर वहं 
गजराजकरौ तरह न्द धृववीपर परकने र्गा ओर रावणकी दुहाई देने र्गा ॥ ६९ ॥ 
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चौम~भागे भालु वसीञुख जधा दकु चिलि भिसि मेय वष्था ॥ 
चङे भागि कपि भष्ु भवानी । विकल पुकारत आरत वानी ॥ १ ॥ 
वट्‌ देलकर री-यानरके चंड रसे भागे, सेते भद्वियेको देखकर ेडकेृंड ! 
[ रिवजो कहते ई--] द भवानी ! वानरभाद्‌ व्याङक होकर आर्दयाषीसे पुकारते 
हुए भाग चङे ॥ १ ॥ 
यद निसिचर दफा सम अदं 1 कपिकुकु देख परन अव चष ॥ 
छपा बारिथर राम खरारी। पहि पादि भ्रनतारति हारी॥ २॥ 
[ वे कहने रगे--] यह र्व दुभिकषके समान है, जो अव वानुटरूपी ददाम 
पना चादता दै । ह छृषारूपी जट धारण करनेवाले मेघस्प श्रीराम ! दे खे शत्रु ! 
दे शरगागतकै दुः हरमेवलि } रक्रा कीजिये, रक्षा कीन्यि ! ॥ २॥ 
सफ़र्न वचन सुनत भगवाना । चे सुधारि सरासन वाना ॥ 
राम सेन निन परे धाली। च्छे सफोप मदा वरप्तारी॥ ३॥ 
कक्णाभरे बचन सुनते दी भगवान्‌ धनुप-बाण सुधारकर चले ! महाबल्शाली 
भरामजीने सेनाफो अपने पीठे कर ल्वा ओर वे [ अकेठे ] प्रोषपूर्वक चले 
(भगे ब्रु) ॥३॥ _ 
सचि धटुप सर सत संधाने । चट तीर सरीरं समाने ॥ 
दमत सर धावा, र्खि भरा। धर उगमगत्र उोरुति धरा ॥ ४ ॥ 
उन्देनि धतुपरकर खीचकंर सौ बाण संधान कयि । वाग चष्टे ओर उसके शरीरम 
स्मा गभे | वा्गेकरि टगते दी वह कोधे भरकर दौड़ा । उसके दौड़नेसे पर्वत गमगानि 
ल्मे ओर पर्वी दिल्ने टगी ॥ ४ ॥ 
ीन्द पक तें सेरु उपाटी । रघुरुतिरकर शुना सोद काटी ॥ 
` धावा बाम चाहु गिरि धारी । प्रञ्ु सोड भुजा काटि महि पारी ॥ ५॥ 
उस्ने एक पव॑त उखाड़ लिया । खुकरुतिख्क श्रीयमजीने उसकी वह सुजा दी 
भट दौ । तथ वह वाये हाथमे परवतको लेकर दौड़ा । प्रयुने उसकी वह ना भी काट 
केर गि 
स. दो ॥ ५ ॥ प 
"ट ओजुजा राहुं खर कसा । पच्छटनन सद्‌ ८ 
उञ्न विकोकनि शुदि चिोका । असन _ चत मानं व्कोकः ॥ ६ ॥ 
भुनाअंकरे कट जनिपर वह्‌ दुष कैरी शोभा पाने लगा, जेठ विना पंखका मन्द्राचर 
षदा हय । उखने उग्र दृते प्रघुको देखा; मानो तीनो शोकोको निगल जाना 
चाद्वा ह ॥ ६] | 
ˆ दो--करि चिक्वार घोर अति धावा वदू पसारि। 
मगन खिद्ध खुर चास्ित हा या देति युकारि ॥ ७० ॥ 
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वद्‌ डे जोरसे विग्ाड करके मुद्‌ फंटाकर दौड़ा । आकाशम षिद्ध ओर देवता 
उरकर ह्य ! दा! हय! इस प्रकार पुकार सो ।॥ ७० ॥ 
नौ०-समय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन ` भरजंत॒सरासन्ु तान्यो ॥ 
विसिख निकर निसिचर सुख भरेऊ ! तदपि महावर भूमि न परेड ॥ १ ॥ 
करुणानिधान भगवान्‌ देवत्ताभको भयभीत जाना । तत्र उन्दनि भनुपको 
कानतक तानकर राश्चसके मुखको वाणोके समूहसे भर दिया तो भी वह महावटी परध्वीपर 
न गति ॥ १॥ 
सरन्हि भरा सुख सन्मुख धावा 1 कारु त्रोन सजीव जनु लावा ॥ 
तव प्रभु फोपिं तीत्र सर खीन्दा। धर ते भिच तासु सिर कीन्हा ॥ २॥ 
मुखम बाण भरे हुए बह { प्रभुके ] सामने दौड़! ! माने काटरूपी सजीव तस्क 
हीञआरहा हयो । तव प्रमुने क्रोध करके तीका बाण ल्वा ओर उखके सिरको थडते अस्म 
करदिया॥२॥ । 
सो सिरं परेड दसानन आगे । विकर भयड जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धस्‌ धर धाव प्रचंडा । तव प्रभु काटि कीन्ह दुद खंडा ॥ ३ ॥ | 
वहं सिर रावणके अगे जा गिरा । उसे देखकर रावण रेखा व्याकुल हुभाः 
मणिके छूट जनिपर सपं । कुम्भकरणैका प्रचण्ड धड़ दौड़ा, जिसे प्थ्वी सी जाती थी ] | 
तव प्रन काटकर उसकै दो टुक्डे कर दिये ॥ ३ ॥ ! 
परे भूमि किमि नम तं भूधर । हेड दुएवि कपि भाल निसप्वर ॥ ५ 
तासु ॒तेज भ्रु बदन समाना ¦ सुर सुनि सर्द अचंभवं माना ॥ ४ ॥ 
वानर-भा्ध्‌ ओर निसाचरयोको अपने नीचे दबाते दु वे दोनो कड प्रथ्वीपर एसे | 
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पड़ जैसे आकारासे दो पदाड़ गरे हों । उसका तेज प्रथु श्रीरामचन्द्रजीके सुखम समा 
गया । [ यह्‌ देखकर ] देवता ओौर सुनि सभीने आशयं माना ॥ ४ ॥ 
सुर दुंदु बजावदहिं हरपि । अस्ठति करहि सुमन चहु बरषर्दिं ॥ 
करि विनती सुर सकर सिधाए्‌ । तेही समय देचरिषि आए ॥ ५ ॥ 
देवता नगाडे वजाते दर्धित होते ओर स्तुति कसते हुए वहुत-ते पूर वरसा रहे | 
है | विनती करके सवर देवता चले गये । उसी समय देवि नारद अपे ॥ ५ ॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गणु ! खचिर वीररस प्रसु मन भाषएटु॥ \ 
बेगि इतं खरु कि सुनि गए । राम समर मदि सोभत भष्‌ ॥ ६ ॥ 
आकादके ऊपरसे उन्दने श्रीहरिके युन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान किया 
जो प्रभरुके मनको बहुत ही भाया । सुनि यह ककर चके गये किं अव्‌ दुष्ट रावणको दी 
मारिये । [ उस समय |] श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमे आकर [ अत्यन्त ] सुशोभित हुए ॥ ६ ॥ | 
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कं "संग्राम भूमि विराज रुपति अतुल वल कोसङ धनी । 
श्रम विदु मुख राजीव सोचन अरुन तन सनित कनी ॥ 
रुज ज्रगर फेरत सर सरासन भाद्धं कपि चहु दिति वने 1 
कह दास तुरुखी कटि न सक छवि सेप जेहि आनन धने ॥ 

अदुखनीय व्या कोसल्पति श्रीखुनाथजी रणभूमिपरे सु्ोभित रै । सुखपर 
पसीनेकी बृहद हैः कमरूके समान नेच कुछ खार हो रहे ई 1 श्रीरपर रक्तके कण ई, दोनों 
हासि धतुपर-वाण फिय रदे है । चारो ओर रीछ-वानर सुद्योभित ह  दल्खीदासनी 
कहते है करि प्रयुकी इस छविका वणेन शेषौ भी नदीं कर सकते, जिनके बहुत.से 
८ हजार ) सुख है । 

दो°-निसिचरः अधमं मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजि राम ॥ ७१ ॥ 

[ शिवजी कहते ह--] हे गिरिजे ! ऊम्भकणं, जो नीच राक्षस ओर पापकी खान 
थाः उसे भी श्रीरामजीमे अपना परमधाम दे दिया । अतः वे मनुष्य [ निश्चय दही] 
मन्दबुद्धि हे, जो उन श्रीरामजीको नदीं भजते ॥ ७१ ॥ 

चो०-द्विनि क अंत क्षिरीं द्वौ अनी) समर मद्रे सुमटन्ह श्रम घनी ॥ 

राम कृपौ फपि दक वरू वादा । जिमि वन पाद छाग अति डादा॥ १ ॥ 

दिनका अन्त होनेपर दोनों सेना लौट पड़ीं ! [ भाजके युद्धम ] योद्ा्ओको 
बड़ी थकावट हुई । परं श्रीणमजीकी कृपासे बानरसेनाका वल उसी प्रकार बद्‌ गया, 
जसे घाख पाकर भग्नि वहत वद्‌ जाती है) १॥ 

छीजदिं निंसिचर दिलु अर राती } निज सुल कदं सुकृत जेहि भती ॥ 

वहू चिल्यप दसकूधर रई । वंच सीत पुनि पुनि उर धरई ॥ २ ॥ 

उधर राक्षख दिन-रत इख प्रकार धरते जा रहे ई जिख प्रकार अपने ही मुखसे 
,कहुनेपर पुण्य घट जाते हं । रावण बहुत विरूप कर रहा है | वार-वार भाई ( कुम्भकर्णं). 

का सिर कनेजेते ल्गातां है ॥ २॥ ६ 

रविं नारि हृदय हति पनी । तासु तेज वक बिषुरु बखानी ॥ 

सेचनाद्‌ तेष अवसर यड ! छदि वहु था पिता ससुक्चायड ॥ ३ ॥ 

नियौ उसके वड़े भारी तेज भौर ल्क चखान करके हासि छाती पीर-पीरकर 

ये सदी ई । उसी समय मेघनाद आया ओर उसने वहुत-सी कथाएँ कहकर पिताको' 
समञ्ाया ॥ ३.॥ ,. = 

देखे कालि मोरि सनुसाई । भवर्दिं वहुत का करो वद्धं ॥ 

इष्देव सै बल . रथ॒ पायर्वँ । सो बरु तात न तोहि देखायदँ ॥ ४ ॥ 

[ ओर कहा--] कक मेरा पुरुषां देखियेगा । अभी बहुत वडा श्या कर } 
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~ 
हे तात ! मैने अपने इष्टदेवसे ज वर ओर रथ पाया थाः वह वल [ ओंर रथ ] अवतक 
आपको नदीं दि्बलया था | ४ ॥ 
एषि व्रिधि जल्पत भयड विदाना । चु हजार खगे कपि नाना ॥ 
द्रत कपिं भालु कारु सम वीरा 1 उतं रजनीचर अति रनधीरा॥ ^ ॥ 
इख ग्रकार डीग मारते हुए सवेरा हो गवा । लंकाके चारों दरवार्जोपर ब्रहुत-से 
बानर भा उटे । इधर कालके समान वीर वानर्भादू ई ओर उधर अत्यन्त रणघीर 
राक्षस ॥ ॥ ^ ॥ 
छर्दिं सुभट निज निज जय हेतू 1 वरनि न जा समर खगकरत्‌ ॥ ३ ॥ 
दोन ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके व्यि कड्‌ रहे हं | दे गवड्‌ ! उनके 
गुद्धका वर्णन्‌ नदीं किया जा सक्रता ॥ ६ ॥ 
दो०-मेधनाद्‌ मायामय र्थ चडि अकास । 
गर्जंड अद्हास करि भद कपि ककि त्रास ॥ ५७२ ॥ 
मेव्रनाद उसी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चद्कर आकादामे चला गया ओर 
-अद्दाख करके गरजा, जिससे वानरोकी सेनाम भथ छा गया | ७२ ॥ 
न्तौ०~सक्ति सूल तरवारि पाना । अख सख कुङिलायुध नाना ॥ 
डारद्र परु प्ररिघ पाषाना। कारेड वृष्टि करै बहु वाना॥ ५ ॥ 
वइ शक्ति, श्रूल, तद्वार, कृपाण आदि अख, शल एवं वज्र आदि वहुत-से 
आयुध चखने तथा फरसे, परिष, पत्थर आदि डाख्ने ओर बहुत-से वार्णकी इष्ट 
करसे ल्गणा॥१॥ 
दस हिलि रहे वान नभ छद । मानर्हुँ मघा मेघ क्रि रूद्र ॥ 
धर धरु मारु सुनि धुनिं काना 1 जो मारद्‌ -तेष्ि कोड न जाना ॥ २ ॥ 
आकारमे दसो दिशाओं वाण छा गये, मानो मघा नक्षत्रके वादने खड़ी खगा 
दी हो । श्पकह़ोः पडो, मारो, ये शब्दं कानि सुनायी पड़ते ह । पर जो मार रहा दै 
उसे कोद नदीं जान पाता) २1 
गहि गिरि तर अकास कपि घाव । देखि तेदि न दुखित फिरि आवहि 
अवघट घाट वार निरि कंदर । माया वरु कौीन्टेसि सरं पंजर ॥ ३ ॥ 
पर्वत ओर शक्ौको ऊेकर वानर आकाशमे दोडकर जाते है । पर उसे देख नहीं 
पाति, इससे दुखी होकर लौट आते ईै--मेधनादने माया वर्ते अय्पटी षाय, रासो 
ओर पव॑त-कन्दरमंको बाभेके पिंजरे चना द्वि ( वागेसि छा दिया) ॥३1॥ 
जाहि फट व्यार नष वद्र 1 सुरपति वंदि परे जनु संदर ॥ 
मासतसुत अंगद नर नीरा 1 कीन्डेसि विकर सकर बछसीरा ॥ ४ ॥ 
अव कहौ जाय; यद्‌ सोतचचकर ( रास्ता न पाकर) वानर व्याकु हौ गये । सानं 


। #‰ छंकाकाष्ड भलि पस्तकालस्छ 
पव॑त इन्द्रको कदमे पदे ह ! मेधनादने मारतं दमान्‌ अंगद, नर ओर नील आदि 
सभो वल्वार्नोको ग्यादरुर कर दिया ॥ ४ ॥ 

पुनि रछिमन सुीव विभीषन । सरन्हि मारि कौन्देसि जजर तन ॥ 

पुनि रधुपति सँ जुञ्चे खागा। सर छद होद गर्द नागा ॥ ^ ॥ 

फिर उने लक्षणजीः मुप्रीव ओर षिभीपणको वासि मारकर उनके शरीयोकों 
चटनी कर दिया | फिर वद्‌ श्रीरघरुनाथजीसे च्डने क्या । वह जो वाण छोडता दै, वे 
सोपि दोकर खगते ह ॥ ५ ॥ 

व्यार प्रा चकन भु खरारी। वत्त अनंत एक अविकारी ॥ 

नट इव कृपट चरित करं नानः 1 सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ ६ ॥ 

जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ८ अखण्ड ) ओर निर्विकार ह, वे खरक शतु श्रीरामजी 
[ लीव्यसे ] नागपाडकै वदाम हौ गये ( उससे वैध गये ) । श्रीरामचन्द्रजी सदा खतन्त्, 
एक ( अद्वितीय ) भगवान्‌ दहै ¡ वे नट्की तरह अनेकों प्रकारके दिखावरी चस्ति 
करते हे ॥ ६ ॥ 

रन सोभा गि प्रञुद्िं वेघायो । नागपास देवन्ह भय पयो ॥ ७॥ 

रणकी ओभाके स्थि प्रञुने अपनेको नागपारमे चधा व्या; किं उससे 
देवतार्ओकरो बड़ा भय हुभा ॥ ७ ॥ 

दो गिरिजा जासु नाम जपि सुनि काटि भव पास । 
सो किं वंध तर भवद्‌ व्यापक विस निवास ॥ ७३ ॥ 

[ दिचजी कहते है--] दे गिरिज ! जिनका नाम जपकर सुनि भव ( जन्म, 
मृल्यु ) की फंसीको काट डालते हँ, वे सर्वव्यापक ओर विदवनिवास ( वि्वके आधार ) 
प्रथु कदी बन्धनम आ सकते दं ? ॥ ७३ ॥ 

ची०--चरित राम कै सगुन भवानी । तर्फि न जाहि बुद्धि वरू यानी ॥ 

भस विचारि जे तम्य विरागी । रामहि भजि तक. सवः त्यागी ॥ १ ॥ 

हे भवानी ! श्रीरामजीकी इन सगुण लीला्भके विपये बुद्धि ओर वागीके चते 
तकर ( निर्ण॑व ) नदीं करिया जा सकता । रेखा विचारकर जो तच्च्ञानी ओर विरक्त पुरुष 
हः चे सव्र तक्रं ( शंकरा ) छोडकर धीरामजीका भजन ही करते ह ॥ १ ॥ 

व्याकुरु क्कु कीन्द घननादा । पुनि भा प्रग छदद दुर्बादा ॥. 

जामवंत कह खर रह उदा । सुनि करि ताद कोध अति. बाढ़ ॥ २॥ ` 

मघनादने सेनाको व्याकुख कर दिया । किर बह प्रकट हो गया ओर इव॑चन 
कहने रगा । इपर जाग्बवाने कदा-भरे दु्-! खड़ा रद। यह सुनकर उसे बड़ 
क्रोध वदा.॥ २॥ 
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वृद जानि स्ढ छेदैरं तोही । खगेक्ति अधम पचार मोदी ॥ 
असं फहि तरर च्रिसूरु चलायो । जामवंत फर गहि सोदर धायो ॥ ३ ॥ 
अरे मूत । मेने वृदा जानकर तुदक्षको छंड दिया श्रा] अरे अवम! अतू 
मुद्वीको द्ल्कारे ल्गा द? एेखा कदकर उठने चमक्रता हआ िच्यू चल्ग्रा | 
जाभ्ववान्‌ उखी विन्यूलको हाथते पकड़कर दौड़ा ॥ ३ ॥ 
मारिसि मेघनादं कं छाती । परा भूमि शुभित सुरघाती ॥ 
पुनि रसिन गदि चरन फिरायो } महि पारि निज वरु देखरायो ४ ॥ 
ओर उसे मेधनादकी छातीपर दे मारा | वहं देवतार्थोका शत्र चक्र चाकर परथ्यी- 
पर गिर पड़ा } जाम्ववान्ले फिर क्रोधे भरकर पैर पकद्कर उसको वुमाया ओर प्रथ्वी- 
पर्‌ पककर उसे अपना व्रङ दिखलया ॥ ४ ॥ 
वर प्रसाद्‌ सो मद्र न मारा। तव गहि पद्‌ रुका पर डारा॥ 
इदो देवरिपि गरुद पठायो । राम समीप सपदि सो आयो॥ ५॥ 
[ विल ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता } तव जाम्बवान उसका पैर 
पककर उसे छकरापर फक्‌ दिया । इधर देवर्षिं नारदजीने गख्ड़को भेजा । वे वुरत दही 
श्रीरामजीके पास आ पहुचे ॥ 
दो०--खगपति सव धरि खाए माया नाग वरूथ। 
माया विगत भप सब दर्पे वानर जथ ॥ ७४ (क) ॥ 
पक्षिराज गस्ड़जी खव माया-सपेकरं समूर्को पकड़कर खा गये । तवर स्व वानरे 
के छंड मायसे रहित होकर द्षित हए ॥ ७४ ८ क ) ॥ । 
गहि गिरि पादप उपर नख धाय कीस रिखाई। 
चे तमीचर चिकख्तर गद पर चदे पराई ॥ ७४ (ख) ॥ 
पर्वतः दश्च, पत्थर ओर नख धारण क्रये वानर क्रोधित होकर दौ । निदाचर 
विदे व्याङ्कर होकर भाग चके ओंर भागकर किलेपर चद्‌ गये | ७४ (त) ॥ 
सौ°-मेधनाद कै युरुढा जागी । पिति विरोकि राज अति रागी ॥ 
तुरत गय गिरिवर कंदरा । कर अजय मल अख मन धरा ॥ १ ॥ 
मेघनादकी मूच्छ चटी, [ तय ] पिताक देखकर उ बड़ी श्म ठम । मँ अजय 
( अजेय नैको ) यज्ञ करू, एेखा मनम निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ट परवती गुफामे 
चखा गया ॥ १॥ 
दौ विभीषन मंत्र विचारा) सुनहु नाथ वल अतुल उड़ारा ॥ 
घ्नाद्‌ मख करद्‌ अपावन । खरु मायावी देव सतावन ॥ २॥ 
यहो विभीषणने यह सलाह विचारी [ ओर श्रीरामचन्दरजीसे कडा ] दे 
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अतुर्नीय बलवान्‌ उदार प्रभो ! देवतार्भोको सतनेवाला इष्टः मायावी मेघनाद 
अपवित्र यश कर रहा दहै ॥ २॥ 

जै परु सिद्ध हो सो पादह । नाथ वेगि घुनि जीति न जादहि ॥ 

सुनि रघुपत्ति अतिस्य सुख साना 1 बोरे अंगदादवि फपि नाना | ३ ॥ 

हे प्रभो { यदि वह्‌ यज्ञ सिद्ध हो पयेगा, तो हे नाय | फिर मेषनाद चस्दौ जीता 
नजा सकेगा | यद चुनकर श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना ओौर अंगद्‌ादि वहुत.ये 
वानरके बुखया [ ओर कहा--] ॥ ३ ॥ 

रुचिमन संग जाह सव भाद्रं । करहु विधेंस जग्य कर जाई ॥ 

त्ह रुछिमन मग्रे रन ओह । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ४ ॥ 

हे माइयो | सत्र लोग छक््मणकरे साथ जाओ ओर जाकर यश्करो विध्वंस करो । हे 
कमण { स्रामे तुम उसे मारना । देवताओको भयभीत देलकर यञ्चे वड दुम्ख दहै ॥ ४८॥ 

मारेहु तेहि वर बुद्धि उपादईं । जेषि छीलै निसिचर सुनु भाई ॥ 

जामवंत॒ सु्ीव विभीषन । सेन समेत रेह तीनिड जन ॥ ५ ॥ 

हे माई । सुनो, उसको रेसे ब ओर बुद्धिके उपाये मारना, जिससे निश्षाचरका 
माश्च हो । हे जाम्बवान्‌, सुग्रीव ओर विभीषण | ठम तीनों जने सेनासंमेत [ इनके ] 
साथ रहना ॥ ५ ॥ 

जव रघुवीर दीन्हि अनुसासन । कटि निग कसि साजि सरासन ॥ 

भश ताप उर घरि रनधीरा। बोढे धन इव गिरा गेभीरा॥ ६ ॥ 

[ इस प्रकार ] जव श्रीरधुवीरने आज्ञा दीः तत्र कमसमे तरक कसक्रर ओर 
धनुष सजाकर ({ चदाकर ) रणवीर शीलकष्मगजी प्रभुके प्रतापको हृद्य धारण करके 
मेधके समान गम्भीर वाणी वोले-॥ ६ ॥ 

जं तेष्ि आजु -वधं चिनु आवौ 1 तौ रघुपति , सेवक न कायौ ॥ 

जौ सत संकर करर सहाई । तदपि इतडं रघुबीर दोषा ॥ ७ ह, 

यदि ओ आज उखे विना मारे आर, तो भीरघुनायजीक। सेवक न कहलाऊ । 
यदि सैको शंकर मी उसकी सहायता करे तो भी श्रीरखुवीरकी दुहाई है; भज मँ उसे 
मार दही डर्दगा ॥७॥ न ध ^ [ 

दो०--रघुपति चरन नाइ सिरु चछ्ड तुरत अनत । ४ 
अंगद्‌ नीर मयंद नक संग खभट ददुमत ॥ ७५॥ 

भ्ीरखुनायजीके चरणोमे सिर नवाकर शोषावतार भ्रल्मणजी दुरं चरे । उनके 

साथ अंगद, नीर, मयंदः मल ओर दनुमानू आदि उत्तम योद्धा ये ॥ ७५ ॥ 
चौ०-जाद्र कपिन्ह सो देखा वैसा । आहुति देत रुधिर अरु भसा ॥ 
कीन्ह पिन्द सव जग्य विधंसा । जब न उट तब करि भसंसा ॥ 9 ॥ 
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वनसे जाकर देखा कि वह वैठा हुआ खूत ओर मेखेकी आहुति दे रक दै। 
वानरोने सव यज्ञ विध्वंस कर दिया । फिर भी जग्र वहं नहीं उठा, तव व उकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ १॥ 
तुपि न उड धरेन्हि कच जाद । रातन्दि हति इति चके पराह ४ 
छै चरिसूक धावा कपि भरो आष जरह रामानुज जगे ॥ २ ॥ 
इतनेपर भी वह न उठा, [ तत्र ] उन्दने जाकर उक रार पकड़ ओर लातेसि' 
मारमारकर्‌ वे भाग चके । वह विल लेक दौड़ा, तव वानर भागे ओर वँ आ गवे 
जौँ अगि लक्षमणजी ख्डेधे॥२॥ 
आवा परम क्रोधं कर मारा। मज घोर रवं चारर्दिं चारा ॥ 
कोपि मद्तसुत अंगद धापु । हति त्रिसूर उर धरनि गिराए्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ अत्यन्त क्रोचक। मागा हुआ भाया भौर वार-बार भयेकर शब्द्‌ करके गरजने 
गा । मात ( हलुमान्‌ ) ओर भज्गद्‌ क्रोध करे दौड़ । उसने छाती निगय 
मारकर दो्ोको धरतीपर गिरा दिया ॥ २ ॥ 
रयु क छँदेसि सूर भचंडा । सर इति छत अनंत जग संडा ॥ 
, उडि बहोरि मारुति वराज । हतर्हिं फोपि तेहि घाड न वाजा ॥ ७ ॥ 
किर उसने प्रभु श्रीरष्ष्मणजीपर प्रचण्ड विशय छोड़ा । अनन्त ( श्रीट्मणजी ) 
ने वाण मारकर उक दो डके कर दिये । इतमानूजी ओर युवराज अङ्गद फिर उठकर 
ऋरोष ऊर्क उसे मारने रगे, पर उवे चोट न ठगी ॥ ४ ॥ 
पिरि बीर रिपु मर्द न मारा। तब धावा करि धोर चिकारा ॥ 
आवत देखि कुद जनु काला रुछिमन छादे विसिख फराखा ॥ ५ ॥ 
शतु ( मेषनादं ) मारे नदी मस्ता, यह देखकर जव वीर टीट, तव बह घोर चिग्ाड़ 
करके दौड़ा । ॐ क्रुद्ध कालक तरद्‌ भता देखकर लक्षमणजीने भयानक बाण छोड़ ॥ ५. ॥ 
देखेसि आवत पवि सम वाना । छरत भयड खक  अंतरधाना ॥ 
विनिध येप धरि करद्‌ रराद । कर्वटक प्रगट कवरं दुरि जाद ॥ ६ ॥ 
वञ्जके समान चाणोको आति देखकर बह दुष्ट ठ॒रंतं अन्तधौन हो गया ओर फिर 
भति-भतिकरे रूप धारण करके युद्ध करने कणा | वई कभी प्रकट होता थ। ओर कभी 
चिप जताथा 1६॥ 
देखि अजय रिष डरे कीस 1 परम छद तव भयड अहीला ॥ 
रखिमन मन अस मंत्र दावा 1 एदि पापि मै बहुत खेरावा ॥ ७ ॥ 
श्रुकनो पराजित न होता देखकर वानर रे । तव सपरज शेपजी ( लक्षमणजी ) 
हुत ही करोधित हट । रष्मण रने मनम वह्‌ विचारः टद्‌ क्रा किः इं पापीको यै 
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+ 
बहुत्‌ लेका चुका [ अव्र ओर अधिक लेखना अच्छा नदी, अव तो इसे समा ही कर 
देना चाद्ये । ] ॥ ७ ॥ 
सुभिरि कोसरप्धीस प्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा॥ 
छाड़ा वान माकन उर रूष्या | मरती बार कपटु सब स्यागा॥ ८ ॥ 
कोसरपति श्रीरामजीके ग्रतापका स्मरण करके लक््मणजीने वीरोचित दपं करके 
वाणका संधान किया 1 वाण छोड दी उसकी छातीके बीच लग | मरते समरथ उसने 
सव कपट त्यागं दिया ॥ ८ ॥ < 
दो०--रामाचुज्ञ कर्द राघ्रु खर्ट अस कहि छंडिसि प्रान 
धन्य धस्य तच ननी कह अंगद दनुमान ॥ ७६ ॥ 
मके छोटे भाद लक्ष्मण . कर्द द १ राम कर्द द १ एेसा कहकर उसने प्राण 
छोड़ दिये । अङ्गद ओर हनुमान्‌ कहने च्गे-तेरी माता धन्य ह, धन्य है, [ जो तू 
लक्मणजीके दायो मरा ओर मरते समथ भीराम-लक्ष्मणको सरण करके तूने उनके 
नार्मोका उच्चारण किया ] ॥ ७६ ॥ 
चौ०-विन्ु प्रयास इनुमान उखायो । छकरा द्वार राखि पुनि जायो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चदि विमान आष नभ सवां ।॥ १ ॥ 
हनुमानूजीने उसको विना दी परिरमके उठा लिया भौर लङ्काके दस्वाजेपर रखकर 
वे छट अये । उसका मरना सुनकर देवता ओर गन्धर्वं मदि सव भिमारनोपर चदकर 
आकाशम आये 1 १॥ 
बरषि सुमन दुंदुमी वजार 1 श्रीरघुनाथ विमु जसु गावं ॥ 
जय अनंत॒ जय जगदाधारा । कशह प्रथु सब वेवन्हि निस्तारा ॥ २ ॥ 
वे पक बरसाकर नगाडे वजाते है ओर श्रीरथुनाथजीका निर्म य गते है । 
हि अनन्त | आपकी जय हो । हे जगदाधार | आपकी जय दो । हे प्रभो | आपने सब 
देवतार्थोका [ महान्‌ विपत्तिसे ] उद्धार किया ॥ २ ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । रुछिमिन पासि पिं आष्ट ॥ 
सुत वध सुना दसानन जवं । सुरुछित भयउ परेड मदि तबहीं ॥ ३ ॥ 
देवता ओर सिद्ध स्तुति करके चके गये, तत्र ल्क्ष्मणजी छृपाके समुद्र श्रीरामजीके 
पास आये ! रावणने ज्यो ही पुत्रवधका समाचार सना, र्यो ही वह मूच्छित होकर 
पृथ्यीपर भिर पड़ा ॥ ३ ॥ मति 
ंदोद्री ख्दन कर भारी । उर वादन चहु भोति पुकारी ॥ 
नगर रोग सब व्याकर सोचा । सकर कर्हि दसकंधर्‌ पोचा ॥. ४ ॥ 
मन्दोद्री छाती पीट-पीटकरं ओर वहत प्रकष्से पुकारपुकासकर बङा भारी विलाप 
करने ठगी ] नगरे खव छोग शोकसे व्याकुल हो गये । सभी राचणकों नीच कने ल्मे ।|४॥ 


॥। 
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नि 
दो०-तव दसकंड विधिथ विधि समुदं सव नारि। =. 
नखर रूप अगत सव ॒देखह॒दर्भे विचारि ॥ ७७ ॥ 
तवर रावणने श्व खि्ोको अनेके श्रकारसे समन्नाया फिं समस्त जगत्‌का ह्‌ 
( द्ध्य) सूप नादावान्‌ दै, द्ृदयगर विचारकर देखो ॥ ७७ ॥ 
नवौ °--तिन्हदि म्यान उपदेशता रावन । जश्पुन संद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कसर वहुतेरे । जे आचरद तै नरं मन घनेरे॥ १ ॥ 
रावणे उनको ज्ञान का उपदेश्च किया । वई स्वयं तो नीच दै; पर उसकी कथा 
८ वतिं ) छम ओर पविचरदे । दूसरोको उदे देनेमे तो बहुत छोग निपुण दते £ 
पर रे छोग अधिक नदीं ह ज उपदेशक अनुकार आचरण भीक्सतेरह्‌॥१॥ 
निखा सिरानि भयड भियुसारा । खो भां कपि चारि द्वारा ॥ 
सुभटः वोखाद दलानन वीला । रन सन्युख जा कर मन डरा ॥ २ ॥ 
रात बीत गरी; सवेरा हुआ । रीछ-वानर [ फिर ] चारों द्रवाजोपर जा डे । 
योद्धाको बुखाकर दमुल रावणने कहा--व्ददिम शतके सम्भल जिका मन 
ङौँवाडोल होः 1 २॥ ^ { 
सो अवह वर जाड परा! सलग चिञुख भु न मराद ॥ 
निज सुज्ञ ब म वयर वद्वा । देहर उतर जो रिषु चदि आवा ॥ ३ ॥ 
सच्छा है बद अभी भाग जाय । युद्धम जाकर विमुख होने ( भागने ) मे भका 
नहीं हे । मने अपनी भुजामोकि बलप वैर बदाया है जो शतु चद्‌ "आया है, उको 
 [ अपने ही ] उत्तरदरदगा॥३॥ क 
असर कहि मर्तं वेग रथ साजा । वाजे सकर जस्ञाऊ वाजा ॥ 
चे बीर सव॒ अतुखित वी । जु कज कै ओधी चरी ॥ ४ ॥ 
देखा कहकर उखने पवनकरे समान तेज चलनेषाद् स्थ सजाया । सरे जुश्नाऊ 
 ( छहकके ) बनि बजने कगे । खवर अतु्नौय वल्वान्‌ वीर रेते चले मानो काजलकी 
` अंधी चटी हो ॥ ४॥ 
असगुन अभित होदि तेहि करा । गनद्‌ न भज वरु गवं विसार ॥ ५ 1 
उख कषमय असंख्य अश्चकुन होने! खो । पर अपनी भुजा ओके वर्का वड़ा सर्ब 
होनेसे रावण न्द गिनता नहह ॥ ५ ॥ । ५ 
ॐ०--अति गर्वं गनद न सगुन असशुनं सर्वि आयुध हाथ ते 1 
अर भिरत रथ ते वाजि "गज्ञ चिद्छरतं भाजि साथ ते ॥ 
गोमाय गीध कारु खर रब खान योहि अति धने 1 
जय कारदूत उच्छू. यो वचने": परम भयाबने ॥ 
अत्यन्त गर्वके कारण वहं शयुन-अशद्ुन का विचार नहीं करता । हथियार हाथोखि 
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भिर रदे दं । दधा रते गिर पते ट । म रामी ना कङ्कर विग्पाडि हु भाग 
9, गीध, कए ओर गदे शब्दं कर रदे दै । बहुत अधिक कुत्ते बरक रदे 
६। उद्र रसे व्यन्त भयानक शब्द कर श्ट स्के दूत हों ( म्य॒का 
सेदेशा तुना रदे्दो)) ॥ 

द्‌/०- तां फिं संगति सणन सुभे सपने मन विध्राम । 

„ भूत द्रोह स्त मोहवस्त राम चिघ्युख रति काम ॥ ७८ ॥ 

जा जीवो दों रत 2, मोहके वश टी ग्रा दे, समविषुतं १ ओर कामासक्त र, 
उसको क्था कभी खम भी सम्पत्ति, शुभ शकन प्रीर यित्री शान्ति दो षकती ३ ?॥७८॥ 

चौ०-चछेड निसाचर कछु अपारा । चतुरगिनी जनी ब्रह धार ॥ 

बिविधि भति वादेन रथ जाना । चिुरः रन पताकः ध्वज नाना ॥ $ ॥ 

रपर्लकी अपारसेना चटी । चद्रगिगी सेनाकी वहुत-सी डंकदियो ह अनेको धकार- 
के वाहन, र्थ ओर नवारय ह वथा बहुत रंग फी अनेकों पताका ओर ध्वन है ॥ १॥ 

चङे मत्त गज अूय घेरे । प्राबिद अर्द मर्त जनु प्ररे ॥ 

वरन _ वरन . भिरदैत निकाया । समर सूर जानं बह माया ॥ २ ॥ 

मतबाले हाथियोकि बहुत धड चले । मानो पवनसेपररित हु वर्था वादक 
श । रंग-विरंगे बाना धारण करनेवाले वीरोकि समूह षट, जे युद्धम वड़े श्रूरवीर दै 
ओर बहुत प्रकारकी माया जानते ई ॥ २ ॥ 

अति पिचिव्र वादिनी विराजी । वीर वसंत सेन जनु साजी॥ 

चरत फटक दिगसिधरुर इग । दुभि पयोधि ऊधर उगमगहीं ॥ ३ ॥ 

अत्यन्त विचिव्र फौज शोभित ह । मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो । सेनाके 
-चरनेसे दिशाभकि हाथी दिगने रुगे, समुद्र क्षुभित हो गये प्नौर पर्वत उगमगाने तमे ॥३॥ 

ली रेनु रति गयड छपाई । मर्त थकफित वसुधा अकुला ॥ 

प्रनव निसान घोर रव वाजं । प्रख्य समय फे घन जनु गाज ॥ ४ ॥ 

इतनी धूल उदी कि सूर्यं छिय गये । [ फिर सहसा ] पवन सक गया ओर पूवी 
अक्र उडी । दौ जीर नगष्टरे भीपण प्वनिमे बज ररे ह, ससे प्र्यश्नाल्करे बादल 
-गरजर्टेदं)४॥ 

भेरि नफीरि वाज सदनाद । मारू राग ॒सुभट सुखद ॥ 

केहरि नाद्र वीर सच करीं । निज निज वर पौरष उद्यरदीं ॥ ५ ॥ 

भेरी, नफौरी ( वरद ) ओर शदनाक्षं योद्धाभों क सुख देनेवाला मार्‌ राग बन 
"एदा है । खथ वीर सिदनाद्‌ करते ई ओर भपने-मपने वङ्-पौरपका बलान कर रदे है ॥५॥ 

कई दुसानन सुनहु सुभद्रा । मर्दं मा कफपिन्द के ण्डा 

हयौ मार्दिडं भूप द्वौ भाई । जस कष्ि सन्युख फौज रगा ॥ ६ ॥ 
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रावणने कहा-दे उत्तम योद्धाओ [ सुनो, ठम ॒रीचछ-वानरोकरे ठडको मसल 
डालो । ओर मै दोनो राज मार भायोको मारूगा । एसा कहकर उसने अपनी सेना 
सामने चखयी ॥ ६ ॥ 

यह सुधि सकर कपिन्ह जव पाईं } धाएु करि रघुवीर दोहद ॥ ७ ॥ 

जव्र सब वानरोने यद खबर पायी, तव वे श्रीरघुवीस्की दुहाई देते दुध दोहे \७॥ , 

छं*--धाए विसार करा मर्कट भालु काठ समान ते। 

मनर्ह सपच्छ उडा्ि भूधर चंद नाना वन ते॥ 

नख दसन सेट महादरुमायुध सवल संक न मानी । 

जय रमि रावन मन्त गज स्ुगराज खुजु वखानही ॥ 

वे विशाल ओर कालके समान कराल वानर-भादध, दौड़े । मानो पंखवाले परवतोके 
समूहं उड़ रदे हो | वे अनेक व्णोकि हं ! नलः दातिः पर्व॑त ओर वडे-वडे इश्च ही उनके 
हथियार है । वे वड़े बख्वान्‌ है ओर किखीका भी डर नदीं मानते । रावणरूपी सतवे 
५ ५। स्यि सिंहरूप भरीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर यशका वखन 


। 
दो०-डुहु दसि जय जयकार करि निज निज जरी जानि 1 
भिरे चीर इत रामहि उत वनहि वघानि ॥ ७९. ॥ 
दोनों ओशके योद्धा जय-जयकार ऊर के अपनी-अपनी जोडी जान ( चुन ) कर. 
इधर्‌ श्रीरघुनाथजीका ओर उधर रावणका ग्लानं करके परस्पर मिङ़ गये ॥ ७९ ॥ 
चौ ०-रावनु रथी विस्थ रघुबीरा । देखि विभीषन .भयड अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । वंदि चरन कह. सहित ॒सनेह। ॥ १ ॥ 
रावणको रथपर ओर श्रीखुवीरको विना सथके देखकर विभीषण अधीर हो गये ( 
प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमे संदेह हो गया [ क्रि वे व्रिना रथक्रे रात्रणको कैसे जीत 
स्कैगे ] । श्रीरामजीके चरर्णोकी वन्दना करे वे सनेदपूर्वक कहने रगे ॥ १॥ 
नाथन रथ नहिं तन पद ब्राना । केहि विधि जितब वीर बरूवाना ॥ 
खनहं सखा कृह छकृपानिधाना । जेहि जय होड सो स्यंदन आना ॥ २॥ 
हे नाथ ! अपकरे न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है ओर न जूते ही 
है । वह बरह्वान्‌ वीर रावण करि प्रकार जता जायगा १ कृपानिषान श्रीरामजीने कदा-- 
दे सले ! सुनो, जिससे जय होती है, वड रथ दुसरा ही है ॥ २ ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चका । सत्य सीर इद़॒ ध्वजा पत्ताकाः ॥ 
चरू विवेक दम परित घोरे । छमा कृपा समता रज॒ जेरे॥.३ ॥ 
शौयं ओर वैय, उस रथके पद्व ह । सत्य ओर शीर ( सदाचार } उसक्गी 
मजवूत ध्वजा ओर पताका. है । वल, विवेक, द्म ( इद्दरियौका- वम होता ) ओर 
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परोपक्नार--ये चार उसके रोदे है, जे क्षमा, दयां ओर समतारूपी डोरीसे रथमे जोड़े 
हृएई॥२३॥ 

इस भजनु सारथी सुजाना । चित्ति चमं संतोष छपाना 7 
दान प्रस धि सक्ति भरचंडा] यर चिग्यान फञिनि कोदंडा॥ ४॥ 
ईैवरका भजन दी [ उख रथको चखनेवाखा ] चुर सारथि दहै । वैराग्य टा 
है यर संतोष तख्यार है । दान फरसा हे, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति द, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन 
धनुष दहै ॥ ४॥ 
अमरू अचर मन न्रोन समाना । सम जम नियम सिखीसुख नना ॥ 
फनच अभेद चिप्र गुर पजा 1 एदि सम विजय उपाय न दूजा ॥ ५ ॥ 
नि्म॑ङ ( पापरहित ) ओर अचल ( शिर) मन तस्कसकरे समान है | शम 
( मनका वर्मे होना ) [ अहिंसादि ] यम ओर [ शौचादि ] नियम-ये वहुत-से वाग 
है । व्ाहमणों ओर गुख्का पूजन अभद्र कवच दै । इसके समान बिजयका दूसरा उपाय 
नही दै ॥५॥ 
सखा धमंमय अस रथ जादे । जीतन कँ न कतरह रिपु ताके ॥ & ॥ 
हे सले | एेसा धमंमय रथ जिसके हो उसके ल्यि जीतनेको कहीं शनु ही 
नहीं दे 1६ ॥ 
दो°-महा अजय संसार रिपु जीति सकह सो वीर। 
जाके अस रथ होद उड़ सुन सखा मतिधीरः ॥ ८० (क)॥ 
हे धीरयद्धिवाके खला । सुनो, जिसके पाच एेसा टद्‌ रथ हो, वह वीर संसार 
(जन्म-मृस्यु ) रूपी महान्‌ दुर्जय श्ुको भी जीत सकता दै ( रावणी तो बात ही 
क्याहै]॥८० (क) ॥ 1 
, सुनि भु वचन विभीषन हरपि गहे पद कंज । 
पहि मिस मोहि उपदेखेह राम छपा खख पुंज ॥ ८० (ल) ॥ 
ग्रभुके वचने सुनकर विभीपणजीने दित होकर उनके चरणकमल पकड़ ्थयि 
[ ओर कदा--] हे कृपा ओर सुखके समूह श्रीरामजी ! आपे इसी बहाने मुञ्चे 
{ महान्‌ ] उपदेश दधा ॥ ८० ( ख ) ॥ 
उत पचार दृसकंधर इत अगद्‌ हुमान । 
खर निसाचर भद्ध कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ ८० (ग) ॥ 
उधरसे गवण छछकार रहा ई ओर इधस्ते अंगद ओर इनुमान्‌ । राक्षस आर 
रीछ-यानर अपने-अपने खामीकी दुहाई देकर ठ्ड रदे हं ॥ ८० ( ग ) ॥ 
चौ०-सुर बद्यादि सिद्ध सुनि नाना । देखत रन नम चदे विमाना ॥ 
हमहू उमा र्दे सेष्टि संगा । देखत राम चरिति.रन रंगा॥१॥ 
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रह्मा आदि देवता भर अनर इद तया धनि विमानेपर चे हट जाकार्से 
युद्ध देख र्दे ई । [ शिवजी कहते ई--] हे उमा ! मै मो उस समाजं या आर 
श्रीरामजीके रण॑रंग ( रणोत्साह ) की कीला देल र्दा था ॥ १ ॥ 
सुभद समर रस टुडु दिसि माते} कपि जयसीरू राम चर तति ॥ 
एक एक सन भिरि पचारहि । प्कन्द एक मर्धि मदि पारि ॥ २॥ 
दोन ओर योद्धा रणःर्सम मतवाले हो रदे है । बानरयको श्रीसामनीका, वख द 
इससे वे जयी ह ( जीत र्दे £) । प्क दूसरे भिदे अ्ओ९ व्छफासते द ओर एक 
दूसरेको मसर-मसल्कर परध्वीपरं डाक देते ह ॥ २ 
मारि काष्ट धरि पारं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारं ॥ 
उद्र विदारि भुजा उपार । गदि पद्‌ भवनि पटक्रि भट डर ॥. २ ५ 
वे माशठे, काटे, पकदते ओर पाड देते ह मौर सिर तोड़कर उन्हीं सरस दूखरे- 
को मास्ते है । पेट फाडवे ह, धुजा्ः उलादते ह ओर योद्धाओोको पैर पकड़कर ्रथवीपर 
प्रक देते ई ॥३॥ - 
निसिचर मट महि गां भा 1 उपर दारि देषटि चहु वाख. ॥ 
वीर॒वलीसुल जुद्ध॒॒बिरुदे । देखिअत विरु फार जलु कुदे ॥ ४ ॥ 
राक्षस योद्धाओंको माद्‌ धरथवीमे गाड़ देते है भौर उपरते बहुत-सी वाङ डां 
दते दै । युद्धम तुस बिषदर हृ वीर वानर एते दिलायी पड़ते है मानो बहुत 
क्रोधित काठ हँ ॥ ४॥ 
छं०-कुदधे तांत समान कपि तन सरत सोनित राजरदी 1 
मर्दहि निखायचरः करक भट ववत धन जिमि माजी ॥ 
मारि चपेटम्दि डाटि दातन्द काटि खानन्द मीजदीं 1 
चिक्ररदि मक॑ट भयु छट वक कर्हि जिं खर कीज ॥ .१ ॥ 
करोषि हूए कारके समान वे वानर खून बहते हए अरीरसि शोभित हो दद 
ह । वे बलवान्‌ वीर साषसोकी सेनाके योदधांको मसल्ते ओर मेषकी तसह गरजते 
ई । जँव्कर चपेयेतसि मारते, दतिंसि काटकर ल्यतेसे पीस डालते हं । वानरभाद 
चिग्धाडते ओर एेखा छल-चल करते ह जिससे दुष्ट रक्षस न्ट हो जायं ॥*९ ॥ 
धरि गाल फार उर विदारि गल ॐतावरि मेही । 
प्रह्वादपति जल विविध तसु धरि समर अंगन खेरी ॥ 
ध माख काट पञ्ाङ घोर गिय गगन महि भरि रदी 1 
जय राम जो ठन ते कुछिस कर कुखिसतेकरः ठ्न सही ॥ २ ॥ 
वे रा्षयोके गार पकड़कर फाड़ डारते हं छाती चीर डालते हँ ओर उनकी 
ॐतदियो निकालकर ल्य र क्ते ई .}.वे वानर खे देख पड़ते ई मानो प्रह्ादके 


---------- - क्सय! ८१७ र १.१५) ८१७ 
खामी शीदरसिंह मगवान्‌ अनेको शरीर धारण करेकै युद्धके मैदानमे क्रीड़ा कर रदे हौ | 
पकड़, मायः काटो, पछादो आदि घोर शब्द्‌ आकाश ओर पृथ्वीम भर ( छा ) गये ह ! 
भीरामचन्द्रजीकी जय दोः जो सचणुच वृणसे वज्र ओर वन्रसे वृण कर देते ई । 
( निचैरुको सवल ओर सवरट्को निर्बल कर देते ह ) ॥ २ ॥ 

दो०--निज दर विचरत देखेखि वीस सुज दस चाप । 
रथ चदि चे द्साननं किरु फिरहु करि दाप ॥ ८१ ॥ 
अपनी सेनाको विचलित होते हए देखा, तब बीस युजा दस धनुष लेकरं 
रावण रथपर चदकर गवं करक धीयो, ौटोः कदता हुआ चला ॥ ८१ ॥ 
चो०-धायड प्रम ॒चरद्ध॒दसकंधर । सन्पुख चङे हृद दै बंदर ॥ 
गदि फर पादप उपर पहारा.। डारेन्हि ता पर पुकि चारा॥ १ ॥ 
रावण अत्यन्त करोधित होकर दौड़ा । वानर हुंकार करते हुए [ ख्डनेके णि ] 
उसके सामने चले । उन्देनि हा्थमिं वृक्ष, पत्थर ओर पाद केकर रावणपर प्यक दी 
खाथ उले॥ १॥ 
कागर्िं तैर वन्न तन तसू । खंड खंड दोद्‌ पटहं आसू ॥ 
चला न अरु रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥ २ ॥ 
पव॑त उदके वज्नतुख्य शरीरम लगते ही तुरंत दकड-दकडे होकर पट जते ई । 
अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [ अपने स्थानसे ] जरा 
भी नहीं दिल्य ॥ २॥ 
इत उत क्चपटि दृपटि कपि जोधा । मवँ छाग भयड अति क्रोधा ॥ 
चरे पराद्‌ भद्ु फपि नाना। त्राहि चरि अंगद दनुमनाः॥ ३ ॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हु वह इधर-उधर ऋपटकर ओर इपटकर्‌ वानर 
योद्धाओंको मसलने रगा । अनेक वानर-भाद्‌ ष्दे अंगद ! दे हनुमान्‌ ! रश्चा करो, रशा 
करोः [ पुकारते हुए ] भाग चङे ॥ ३ ॥ 
पादि पादि रघुवीर गोसां । यह खर खाद फार फी नाद्र ॥ 
तेषं दैते फपि सकर परान । दस्र चाप. सायक संधाने ॥ ४ ॥ 
हे खुवीर ! हे गोखाईं ! रक्रा कीन्यि, रक्षा कीजिये । यह दुष्ट कालक . भोति 
हमे ला र्हा ह । उसने देखा किं खब वानर भाग चुट । तब [ रावणने ] दस 
धनुर्पोपर बाण सन्धान क्रिये ॥ ४ ॥ ५ 
ऊं०--संधानि धज सर निकर छड़ेसि उरग जिमि उडि छागी । 
रदे पूरि सर धरनी गगन दिसि चिदिखि कर कपि भागी ॥ 
भयो अति कोहर विकर कपि दकु भालु वोर मातुरे। 
रघुवीर कख्ना सि-न. हरे ॥ 
स० सपर अ = 


८१८ # रामचरितमानस # 
उने धनुषपर सन्वान करके वामक समूह छोड़ ! वे वाण्‌ स्पंरी तरद उदकर 
ला छरते ये ! प्रथ्वी, आकाश ओर दिरा-विदिदा सर्वर वाण भर रदे ह । वानर भागे 
तो कौ १ अच्यन्त कोखादरू मच गया । वानर-भार्भोकी सेना व्यार दोकर आर्त 
पुकार कसे टगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! दे पीडति चनु ! दे तेवक्रोकी सर 
करके उनके दुःख हरेवा इरि ! 
दो°--निज दर विकट देखि कटि कसि निपंग धनु हाथ । 
रछ्िमन चे कंध होई नाई राम पद्‌ माथ॥ ८२ ॥ 
अपनी सेनाको व्याक देकर कमरे तरस कसक्र ओर हाथमे धुप लेकर 
ओीरघुनाथजीके चरर्णोपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी कोधित होकर चङे 1 ८२ ॥ 
चौरे खकरू का मारसि परि भद्ध । मोहि चिखेक तोर नै श.॥ 
खोलत ॒रदेडं तोहि सुतवाती । आद निपाति ऊुदावडें खाती ॥ $ ¶ 
[ ख्ष्मणजीने पाख जाकर कहा--] अरे दुष्ट ! वानर-भाल्भोंको च्या मार रहा 
ह १ मुञ्चे देख, मँ तेर काल हूं? [| रावणने कदा--] अरे मेरे पुत्रके धातक ! मै दस्ीको 
हद रदा था 1 आन ठञ्चे मारकर [ अपनी ] छाती ठंडी करतेगा 1 १ ॥ 
अस कटि छडेति चान प्रचंडा ! ङ्यिमन ए सन्त सत लंडा ॥ 
कोटिन जादुध रावन डारे । तिर प्रवान रि टि निचारे ॥ २ ॥ 
सा कट्कर उसने प्रचण्ड वाण छोड 1 टक्मणजीने खत्के रेकडो टुकड़े कर 
डाले । रावणने करो्ो अख-दाञ्र चाये । रक्ष्मणजीने उनको तिलके वसावर करके 
काटकर इटा दिया ॥ २ ॥ 
पुनि निज वानन्ह कन्दे प्रहारा ! स्य॑दनु भनि सारथी मारा ॥ 
सत शत सर मारे दस भाट । गिरि सेगन्द जनु प्रचिषर्हिव्याका॥ ३ ॥ 
फिर अयने वाणेसे [ उसख्यर ] ग्रहार किया ओर { उसके ] रथक्रो तोड़कर 
सारथिको मार डाल । [ राबणके } दसो मलत सो वाण मारे । वे सिम देते 
पठ गवे, मानो पहाड़के दिखरोम स्प प्रवेश ऋरर्दे दो ॥ ३॥ 
नि सत्त सर मारा उर माहीं 1 परेड धरनि तङ सुधि कदु नाहं ॥ 
उदा प्रवर पुनि सुखछा जामी ! छाडिलि व्य दीन्डि ज संगी! ४ ॥ 
सौ वाण उसकी छाती मारे । वड परष्वीपर गिर पड़ा, उदे कुछ भी शद 
न रहा | फिर मूर्छ छूटनेषर ह प्रव रावण उठा ओर उचने बह क्ति चटावी लो 
ब्रहमाजीने उतत दी थी ॥ ४ ॥ । 
छं सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सकि थर्नत उर यागी सही । 
परयो वीर विकर उटाव दखमुख अतु यख महिमा रदी ॥ 


# ठंकाकाण्डं # ८१९ 


ब्रह्मांड भवन बिराज जाक एक सिर जिमि रज कनी 1 
तेहि चद उटावन मूढ रावन जान नदि चिभुभन धनी ॥ 
वह अन्ञाकी दी हृ प्रचण्ड शक्ति रक्ष्मणजीके ठीक छातीमे लगी | वीर लक्षमणजी 
व्यकुल होकर गिर पड़े । ततव रावण उन्दं उठाने लमा; पर उसके अदुल्ति बलकरी 
मिमा यों ही रह गयी, ( व्यर्थं हो गयी, वह उन्दं उठा न ,खका ) । जिनके एक दी 
किर कह्यण्डरूमी भवन धूठके एक कणके उमान विराजता है, उन मूख रावण उठाना 
चाहता है । वह तीनो शुवनोके खामी लक्ष्मणजीको नदीं जानता । 
दो०-देखि पवनसुत धायड वोख्त वचनं कोर । 
. आवत क्रपिंहि हन्यो तेहि सुषि प्रहार प्रधोर ॥ ८२ ॥ 
यह देलकर.पवनपुत्र-दनुमान्‌जी कठोर वचन वोल्ते हुए दौड़े । दनमामलीके 
अते दी रावणने उनपर अत्यन्त भयंकर धूसेका ग्रहार किया ॥ ८२ ॥ 
चौ०-जाजु टेकि कपि धूमि न शिरा 1 उठा सभारि बहुत रिस मरा ॥ 
स्का सफ ताहि कपि मारा । परेड सैरु जु यन्न प्रहारा ॥ १ ॥ 
हमुमान्‌जी रने टेककर रह गये, पथ्वीपर गिरे नहीं ओर फिर क्रोधसे भरे हृष्ट 


 ैभाखकर उठे । दुमानूजीनि रावणको एक खा मारा । वह रेखा गिर पड़ा, जते 


वञ्रकी मारे पर्व॑त गिरा हो ॥ १ ॥ 
सुख्छा गै बहोरि से जाया । कपि वल विदुर सराहन काया # 


धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । ओँ तै जित रहेसि सुरदो्टी ॥ २ ॥ 
मृच्छौ मंग होनेपर फिर वह जगा ओर हनुमानजीके वड़े भारी वको सराहन 
खगा । [ दनुमानजीने कदा--] मेरे पौरुषको धिकार है, धिक्तार है ओर सञे भी धिक्वार 
हेः जो हे देवद्रोदी ! तू अब भी जीतारहगया॥२॥ _ 
अस कि रुछिमन फर कपि ज्यायो । देखि दसानन विसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर सयुद्ध जिर श्रता । सुम्ह छृतांतं च्छक सुर त्राता ॥ ३ ॥ 
रसा ककर ओर कक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके पास ले अये । 
यह देखकर रावणको आश्वय हुआ । भीरघुवीरने { क्मणजीसे ] कहा- हे भाई ! हृदयम 
समञ्च, त॒म कारके भी भक्चक ओर देवताओंके रक्षक हो ॥ ३ ॥ 
सुनत ` बचन उडि बैड छरपाङा । गह गगन सो सत्ति करारा ॥ 
एुनि .फोदंड बान गदि धग्‌ । रिण सन्युख अत्ति आचुर जाए ) ४ ॥ 
ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मणजी उर तरैठे । वह कराल शक्ति आकाशको चरी 
गयौ । ल््मणजी फिर धनुप-बाण ठेकर दौड़े ओर बड़ी शीधतासे शुके सामने आ पहुचे ।४]] 
छं*--आतुर बहोरि विभंनि स्यंदन सूत हति ष्या कियो । 
गिरुथो धरनि दसकंधर बिकलतर वान सतवेभ्योदियो ॥ 


८० # रामचरितमानस ॐ 
सारथी -दुखर घाछि -रथ तेहि तरतः कंका छे गयो 1 
रघुयीर वधु परताप पुं चद्योरि मघ चरनन्डि नयो ॥ 
` फिर उन्दने वड़ी ही शौघतासे राणक रथको नृर-चूर कर ओर सारथिको मारकर 
उसे ( रावणको ) व्याज कर दिया । सौ वाणेति उसका इदय वेध दिया, लिते रावण 
अव्यन्ते व्याकुलं होकर पु्वीपर गिर पद्ध तब दुखा सारथि उसे स्थम डालकर तुरत. 


ही लड्काको ठे गया । परतापके समूह श्रीरुवीरके भाई लक्मणजीनि फिर आकर परमुकै 
चरेम प्रणाम किया ] 


दो-दो दान जागि करि करै खाग क्यु जभ्य । 
सम विरोध विजय चह सट ड यस अति अग्य ॥ ८४ ॥ 
वहा ( ल्मे ) वण मूर्छ जगकर कुछ य॒च्च करने लगा} वह मूर्खं ओर 
भव्यन्त अज्ञानी हख्व श्रीरधुनाथजींसे विरो करके विजय चाह है ।। ८४ ॥ ` ` 
इद विभीषन सव सुधि पां । सपदि जाई रघुपति घनाई ॥ 
नथ ऋरह रावन एक जागा । सिद्ध म नदि मरिंहि अभागा ॥ ५ ॥ 
यहो बिभीषणजीने सव खवर पायी ओर तुरंत जाकर श्रीखुनाथजीको कह सुनायी 


हे नाय { रावण एक य॒ कर रहा है ¡ उरके विदध होनिपर वह अभागा सहन द 
नदी मरेगा ॥ १॥ ५ 


पड्वहु नाथ वेगि भट वद्र 1 करहि बिधंस आव दसकधर ॥ 
भ्रात शोत्त भरु सुजट पठाय्‌ 1 हसुमदादि अंगद सव धापु ॥ २ ॥ 
दे नाय ! तुरंत वानर योद्धाओंको भेज्यि; लो यजञका विष्वंच कर, जिते गदण 
बद्धम अवि । प्रातःकाल हेते ही परयुने बीर योद्धायको भेजा । हनुमान्‌. जर अगदं 
आदि स्व [ प्रधान बीर ] दौड ॥ २॥ 7 
कौलकं ददि चदे कपि लंका । यरे राबन भवन अदस ॥ 
जग्य करत जवदीं सो देखा । सक्तरु फपिन्ट मा क्रोध विसेषा ॥ ३ ॥ 
चान. चलते ही कूद्कर लङ्कापर जा चदे ओर निर्भय रावणके महल जा धुते । 
उसको यज्ञ के देखा, सयो हौ खव वानोको वदत क्रो इआ ॥३॥ ` 
रन ते निरज भाजि गृह आवा । इ आडू बक ध्यान करगावा ॥ 
असख किं अगद मारा राता । चितव न सढ स्वारथ मन राता ॥ ४ ॥ 
[ उन्दोने दा--] अरे ओ निर { रणमूमिसे बर भाग आया ओर यहं आकर 
बरुखेको-खा ध्यान क्गाकर्‌ तरैठा ह १ एेखा कहकर अंगदने छात मारी, पर उखने इनकी 
ओर देखा भी नही, उस दुका मन खार्थमं अनुरक्त था \| ४ । 
ॐ नदि चित्तव जव करि कोप कपि गदि दसन लाचन्हं मारीं । 
धरि केख नारि निकारि विर तेऽतिदीन पुकारी ॥ 


ज्योही 


# काकाण्ड # ८२१ 


तच उटेड करुद्ध छृतांत सम गहि चरन वानर डारई । 
पि वीच कषिन्ह विधंस कृत मले देखि मन मह हारदं ॥ 
जव उसने नदीं देखा; तव वानर क्रोध करके उसे दोतते प्रकड्कर [ काने 
ओर ] ला्तोति मारने लगे । खियोको वाक पकड़कर धरसे बाहर घसीट ख्ये, वे अत्यन्त 
ही दीन होकर पुकारने गीं । तब रावण कारके समान क्रोषित होकर उठा ओर वानरके 
पैर पकड़कर पयकने खगा । इसी वीचमे वानरोने यज्ञ ति्वंस कर डाला, यह देखकर वह 
मनमे हारने लगा ( निरा होने खगा ) । 
दो०-जग्य विधंसि सख कपि आप रघुपति पास । 
चलेड ` निखाचरः कछुद्ध शोई त्यागि जिवन कै ध्यस ॥ ८५ ॥ 
यश विध्वंस करके सव चतुर वानर रघुनायजीकै पास आ गये } तव रावण जीनेकी 
आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला | ८५ } 
चौ०-चरुत हों अति असुभ भयंकर । बैठ गोध उड़द सिरन्ह परर ॥ 
भयर कर्बसं काहु न माना । फदेसि बजावट जद्ध॒निसाना ॥ $ ॥ 
चलते समय अत्यन्त भयंकर अमङ्गक ( अपशकुन ) होने लगे । गीष उङ़-उड्- 
कर उसके सिरयोपर वैठने गे । किंतु वह काख्के वश था, इससे किसी भी अपदाकरुनको 
नदीं मानता था । उसने कदा--गुद्धका डंका बजाओ ॥ १ ॥ 
चली तमीचर अनी अपारा । कटु गाज रथ पदाति असवारा ॥ 
भ्रु सन्मुख धण्णु खर कैसे । सरम समूह अनल फर जेते ॥ २५ 
निश्ाचर्योकी अपार सेना चली | उसमे बहुत-से हाथी, रथः धुड़खवार ओर पैदल 
1 वे दुष्ट प्रस्ुके सामने कैसे दौड, जैसे पतोके समूह अथिक्रौ ओर [ जस्नेके च्थि ] 
दौड़ते ई ॥ २॥ 
८ ह देवतन्ह अस्तुत्ति कीन्ही । दारुन बिपति हमहि एषि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम सखेकावंहु णदी । अतिसय दुखित होति वैदेही ॥ ३ ॥ 
। इधर देवतानि स्त॒ति की किं हे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुः दिये 
ह । अ्र आप इसे [ अधिक ] न खेखाइये, जानकीजी बहुत ही दुखी हो र्दी है ॥ ३ ॥ 
` देव कचन सुनि पथु सुद्ुकाना ! उञि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटा जूट द्द बौधं मथे। सोदरं सुमन बीच पिच गधे ॥ ४ ॥ 
देवताओंक वचन सुनकर प्रयु मुखकराये । फिर भरौरधुवीरने उउकर बाण सुधारे । 
मसतकपर जयाओके जडधेको कसकर वधि हुए. दै, उसके बीच-वीचमे पुष्प भूथे हृष्ट 


-# ॥ 
+ क ५ 'चारिद तलु स्यासा । अखि कोक लोचनाभिरामा ॥ 


फरि तट परिकर कस्यो निषंगा । कर॒ कोदंड कठिन सारंगा ॥ ५ ॥ 


------------------------~----~---~-~---- ~ _ 


है 
दौ 


लङ नेत्र ओर मेधके समान श्याम शरोर ----- करप उन लम वरल ऊर उमम चके मनेक सम्पूणं रोकौके नेर्वको ` 
आनन्द देनेवाले है । प्रसने कम्म फटा तथा तरकड कछ च्या ओर हाथमे कठोर , 
शाङ्खधनुष छे ल्या ॥ ५ ॥ । 

छ०--खारंग कर संदर निषंग सिलीसुलाकर कटि कस्यो । 
सुजदंड पीन मनोदहसायत उर धरार पद्‌ ्स्यो॥ 
कड दस तुखसी जव प्रथु सर चाप कर फेरन खगे 1 
ब्रह्मांड दिग्गज कमड अहि महि सिधु भूधर डगमगे ॥ 

्रसुने हाथमे शङ्गधनुष लेकर कम वार्णोकी खान ( अश्चव ) सुन्दर तरकष ` 
कस हिया । उनके सुजदण्ड पु है ओर मनोहर चढ़ी छातीपर ब्राहमण ( गुनी ) 
कै चरणका चिह ओभित है । तरसीदासजी कते ह, श्यो दी प्रय धदषवाण हाथमे 
छेकर किसने ठो, त्यो दी ्रमाण्ड, दाक हाथी, कच्छप; शेषजी, प्वी, समुद्र 
मीर पर्वत सभी डगमगा उठे । | ५ 

दोूसोभा देखि हरपि खर वरप सुमन अपार । . 
ज्ञय जय जय करुनानिधि छवि वर गुन आगार ॥ ८६ ॥ 

[[ भगवानूको ] शोभा देखकर देवता दर्पित होकर एकी अपार वधौ कने 
खो ! ओर शोभा, शक्ति ओर गुोके धाम कर्णानिधान प्रसुकौ य दोः जय हेः 
क्य हो [ रेखा पुकारने र्मे ] ॥ ८६ ॥ 

सौ०-ही बीच निसाचर अनी । कसमसात आएं अति घनी ॥ 

देखि चले सन्युल कपि भदा । भरुयकार के जु घन घटा ॥ १ ॥ 

इसी वीचमे निशाचरोकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसे टकरती 
इ) आयी । उसे देखकर वानर योद्धा इख प्रकार [ उसके ] सामने चरे, जेते 
प्ररख्यकाल्के वादके खमूह हों ॥ १ ॥ 

वहु पान तरवारि चमक । जनु दह दिसि दसिनीं दमं ॥ 

गज रथ तुरग चिकार कोरा 1 गजि मनँ बलाहक धोरा ॥ २ ॥. 

बहुत-ते कृपा ओर तरूवारे चमक रही दैः मानो दसो दिशामि विजि 
चमक रही हों । दाथी, रथ ओर बोद्धोका कोर. चिग्धाड़ एेा लगता है, मानो बाद 
भवकर गर्जन कर रहे ह ॥ २ ॥ थः ५ 

कपि कंगूरः विपुर नम छा । मन - इद्रधनु उषु सुदा ॥ 

धूरि मनँ जकूधारा 1 चन बुद्‌ सै ` चष्टि. अपारा ॥ 3. ॥ 

वानरयेकी बहुत-खी पू आकाशे छायी हू हं । [-वे ेखी शोभादे खी ह}. 
माने सुन्दर इनद्रधनुप्र उदय हुए. हँ । धूर ठेसी उठ रही ह मानो जल्की धारा हे । 
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याणरूपी बरदोकी अपार दृष्टि हुई ॥ ३ ॥ 
दुं दिसि परैत कफर प्रहारा । बञ्चपात | जनु वारिं बारा ॥ 
रघुपति फोपि यान क्षरि रदं । घायल सै निसिचर समुदा ॥ ४ ॥ 
दोनो ओस्ते योद्धा पर्वतोका प्रहार करते हँ । मानो वारंवार वज्रपात हो रदा हो । 
भीरघुनाथजीने कोध करके वर्णोकी शी ठ्गा दी, [ जिससे ] राकषर्खोकी सेना घायल 
हौ गयी ॥ ४॥ 
खागत वान यौर चिकरहीं। घुभिं घुभि जह व्ह महि परदीं ५ 
स्रव सै जनु निर्षर भारी । सोनित सरि काद्र भयकारी ॥ ५ ॥ 
वाण लगते दी वीर चीत्कार फर उरते ह ओर चक्र खा-खाकर जरो तरहौ ्वीपर 
गिर पडते ई । उनके शरीरस ठेसे खून बह रहा है, मानो पवंतके भारी श्षरनोसे जल 
बद रदा दो । इ प्रकार उरपे्कोफो भय उत्पन्न करनेवाटी उधिरकी नदी वहइ चटी ॥५॥ 
छं°-काद्र भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 
दोड कछ दक रथ रेत चक्र अवतं वहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पद्चर तुरग खर विविध वाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सपरं चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 
डरपोकौको भय उपजानेवाखी अनत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह चरी । दोनों 
दल उखे दोनो किनारे हं । स्थ रेत हे ओर पदिये भवर ई । वइ नदी बहुत भयावनी 
वह्‌ रदी ६ । हाथी, पैदल, घोडे, गदहे तथा अनेकं खवार्यो ही, जिनकी गिनती कौन 
करे, नदीके जल्जन्तु ह । बाण, शक्ति ओर तोमर सपं है, धनुष तरङ्गं दँ ओर ढाल 
वहुतःवे कचुवे ह । 
दो०-वीर परह जदु तीर तख मज्ञा वहु वह फेन । 
काद्र देखि उर्दि तदै खभटन्द के मन चेन ॥ <७ ॥ 
वीर प्रथ्वीपर इख तरद गिर रदे ई, मानो नदी-किनरेके क्ष ठह रदे हं । 
बरहुत-सौ मजा बह रही दै, वही फेन दे । उरपोक जह इसे देखकर इर्ते ह, वो उतम 
योद्धा्ओके मनम सुख होता रै ॥ ८७ ॥ 
चौ ०-मनिं भूत॒ पिसाच येताला । भ्रमय महा क्षोर्टिग कराला ॥ 
काक कंक छे भुजा उङाहीं। एक ते छीनि एक ङ खाही॥ १॥ 
भूत, पिशाच ओर वैताल, वडे-वदे शर्येवारे मदान्‌ भयंकर रर्टिग ओर प्रमथ 
( शिवगण ) उख नदीम स्नान कस्ते ई । कौट ओर चील भुजा ठेकर उद्धते ओर 
प्क दूसरेसे छीनकर खा जते ई ॥ १ ॥ 
एकः कदि पेखिड सादरं 1 सडह तुम्हार दरि न जाह ॥ 
कर्हेरत भर चाय तट गिरे । ज तर्द मनँ अरथंजर परे॥ २॥ 
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० 
प (कई ) कहते है, भरे मूरखौ ! वी वसती (बहुतायत ) & फिर भी इम्दारी 
दशिता नदी जाती ! षायङ योद्धा तपर पड़े कराह रदे है, मानो जहो तहँ अधजल 
( वे व्यक्ति जो मसनके समय चे ज्म ख्ये जते ह ) पड़े हौ ॥ २ ॥ 
खचि गीध्र ओत्त तट भण्‌ । जनु बंसी खेरुत चित दए ॥ 
बहु सट बहर चदे खगं जही ! जजु नावरि खेलं सरि माहीं ॥ ३ ॥ 
गीध अति खीच रहे ई, मानो मूटीमार नदी-तरपरसे चित्त स्मये हुए ( ध्मान 
होकर ) वंसी सेर रहे छ ( वंसीसे मछली पकड़ रे हौ ) ! वहुत-से योद्धा वहे जा र्दे ह 
भौर पक्षी उनपर चदे चले जारे हैः, मानो वे नदीम नावरि ( नौकाक्रीडा ) खेर 
र्देहो॥२३॥ 
जोगिनि भरि मरि खप्पर संचष्िं । भूत पिश्वाच बधू नभ नंचर्दिं॥ 
सट पारु करतार वजाव्दि । चासुंडा नना विधि गाचर्हिं॥ ४ ॥ 
योगिनिर्यौ खप्परम भर-भरकर खून जमा कर री ह । मूत-पिदार्चोकी चिर्ो 
आकादामे नाच रदी ह ¡ चण्डाः योद्धाओकी खोपडियोका करतार वजा रही ई 
खीर नाना प्रकास्ते गा रही र| ४॥ 
जंदुक निष्टर कटक्षर कर्द । खाहि इआर्हिं अघार्हि दपि ॥ 
कोटिन्ह रंड सुंड चिनु डोह । सीम परे महि जय जय बो ॥ ५ ॥ 
गीदङ्धके समूहं कट-कट शब्द करते हुए सुरदोको कारते, खति, हुर्गो-हुमों 
करते रौर पेट भर जानेपर एक-दूसरको ईौ्ते ह । करोड़ों धड़ विना सिरके धूम र्दे 
ह ओर सिर परथ्वीपर पड़ जय-जय बो रहे है ॥ ५ ॥ 
छं°--चो्हि जो जय जय सड रुंड भचंड सिरः धिनु धावद 1 
खण्परिन्ह खग्ग अलुज्दि जुज्छहिं खुभर भरन्ं ढहावदीं ॥ 
वानर निखाचर निकर मर्दं राम वट दृरपिंत भए। 
संप्राम अंगन सभर सोवि राम सर निकरन्हि हट ॥ 
मुण्ड ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हं ओर प्रचण्ड रण्ड ( धड़ } विना सिके 
दौडते ई । पक्षी खोदे उच््ञ-उलक्कर परस्पर ल्डे मरते ई; उत्तम योद्धा दूरे 
योदधा्मोको ठद्या रंहे ई । भरीरामचन्द्रजीके चल्से दर्पितं हुए वानर राक्षसौके छंडको 
मसे डालते ह । श्रीरामजीके वाणसमूर्से भरे हुए योदा ल्डाैके मैदानमे सो रदे हं । 
दो°-रावन हदर्ये विचारा भा निसिचर संघार । 
अकेल कपि भालु वह माया करौ अपार ॥ ८८ ॥ 
रवणने हृदये विचारा कि राक््खोका नारा हयो गया ह ¦ मै अकेला हँ ओर 
वानर-भाद् बहुत हे, इचि मँ अब अपार माया रच ॥ ८८ ॥ 
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चो ०-देवन्ह अहिं पार्द देखा ! उपजा उर अत्ति छोभ ॒विसेषा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पडावा । हरष सहित माङि ऊ आवः ॥ १ ॥ 
देवताओनि परथुको वैदल ( विना सवारीके युद्ध करते ) देखा, तो उनके हदय 
वड़ा भारी क्षोभ ( दुःख ) उत्पन्न हुआ । [ किर क्या था न्द्रने तुरंत अपना रथ 
मेज दिया । [ उसका सारथि ] मातलि द्ष॑के साथ उसे ठे आया ॥ १ ॥ 
तेज पुंज रथ दिभ्य अनुपा । हरपि चै कछोसलघुर भूप) ॥ 
चचक सरग सनोहर चारी । जजर अमर मन सम गतिकारी ॥ २ ॥ 
उस दिष्य, अनुपम ओर तेजके पुञ्च ( तेजोमय ) रथपर कोस्थुरीके राजा 
श्रीरामचन्द्रजी दर्पित होकर चदे । उसमे चार चञ्च, मनोहरः, अजर, अमर ओर 
सनकी गतिक समान शीघ्र चटमेवाठे ( देवटोकक्रे ) थोडे जते ये ॥ २॥ 
रथाखूद रघुमायषटि देखी । धा कपि वल्षद्‌ विसेषौ ॥ 
सही न जाद्‌ छपिन्ह कै मासी । तत॒ रान माया चिस्तारी॥ ३ ॥ 
श्रीखुनाथजीको रथपर चदे देखकर बानर विरेष ब पाकर दौड | वानसकी 
मार सही नदीं जाती । तव रावणने माया कैलायी ॥ ३ ॥ 
सो माया रधुवीरहि वाची । रुछिमन पिन्द सो मानी सची ॥ 
देखी कपिन्ह निसचर अनी । अनुज सहित बह कोसरुधनी ॥ ४ ॥ 
प्क शीरघुवीरके ही वद माया नहीं लगी । खव बानरयनि ओर लकष्मणजीने मी 
डस मायाको सच मान लिया । वानररोने राङ्सी सेनाम भाई लक्मणजीसदित वहुत-से 
रामको देला ॥ ४ ॥ 
छं--वह राम रिमन देखि म॒करंट भाव्यं मन्‌, अति अपडरे । 
जलु चिर छिखित समेत लछिमन जँ सो तर्द चितवदिं खरे ॥ 
निज सेन चकित विदोकिं सि खर चाप सनि कोसक धनी! 
माया हरी हरि निमिप मँ हरी सकर मकर अनी ॥ 
वहत से गम-रक्षमण देखकर वानर-भादः मनम मिय्या डरसे बहूत दी डर गये} 
लक्षमणजीसदित वे मानो चित्रटिति-से अर्धोॐ-तदो खद देखने रगे । अपनी सेनाको 
आश्चरय॑चकित देखकर कोसल्पति भगवान्‌ इरि ( दुःखोकि हरमेव भीरामजी ) ने हंसकर 
घनुषपर बाण चदाकर, पभरमर खारी माया इर ख । वानरोकी सारी सेना इषित हो गयी । 
दो०- वरि राम सव॒ तन चितद्‌ बोले वचन्‌ गभीर 1 
दद्द देखडध सकर भमित भष अति वीर ॥ ८९ ॥ 
किर भीरमजी स्वकौ ओर देखकर गम्भीर वचन वोके--दे वीरो [ ठम खव 
बहु दी थक गये हो, इसलिये अव [ मेर ओर रावणका ] इन्द्र युद्ध देखो ॥ ८९ 1 
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ज्ञु -अस कि रथ रघुनाय चकावा 1 विप्र॒ चरन पंकज सिर नाचा ॥ 
तव रुकेस क्रोध उर छावा। गजं तजत सन्मुख धावा ॥ १ ॥ 
रेखा ककर भीरघुनाथजीनि बराह्मणोक चरण.कमरलम सिर नवाया ओर फिर रय 
चलाया } तव रावणक्रे हदयमे क्रोध छा गया ओर वहं गरजता तथा ठछकारता हुमा 
सामने दौडा ॥ १ ॥ 
जतु जे भट संग माहीं । सुनु तापस मँ तिन्द सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना। रोकप जद बंदीखाना॥ २॥ 
[ उसने कंडा-] अरे तपस्वी ! सुनो, दमने युद्धम जिन योद्धार्ओको जीता दैः 
नै उनके समान नीं द । मेरा नाम रावण ह मेरा यश सारा जगत्‌ जानता दै, रोक- 
पाख्तक जिसके केदलानिमं पडे ई ॥ २ ॥ 
खर दूषन बिराध तुम् मारा । वधेहु व्याध इवं बरा विचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभ संघारेहु । छुभकरन घननादहि मरेहु ॥ ३ ॥ 
तुमने खरः दुषण अर विराघको मारा । बेचारे बालिका व्याघकी तरद्‌ वष 
किया । बे-वडे राकस येोद्धा्ओकि समूहका संदार किया ओर कुम्भकर्णं तथा मेवनाद्‌- 
कौ मीमारा॥३॥ ध 
आञ्ज बयरु सतु केर निवादी 1 जों रन भूप भाजि निं जाही ५ 
आजु फर लद्धं फार इवे 1 प्रहु करटिन रादन के पे ॥ ४ ॥ 
अरे राजा | यदि तुम रणते भाग न गये तो आज मँ [ वड ] सारा वैर निकाल 
दगा । आज म तह निश्चय ही काठके इवाठे कर दगा । तुम कठिन रावणकरे 
पलि पदे दो ॥४॥ 
सुनि दुबेचन छारुबस जाना । विर्हेसि बचन कह ईपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सव॒ तच भ्रञ्ुताद । जल्पसि जनि देखाउ मलुसाई ॥ ५ ॥ 
रावणके दुर्वचन छुनकर ओर उसे काख्वश जान कृपानिधान श्रीरामजीने द्कर 
यह्‌ वचन कहा- तुम्हारी सारी प्रयुता, जैसा तुम कहते हो, विच्छरुल सच दै । पर अब्र 
व्यर्थं वकवबाद्‌ न करो, अपना पुराथ दिव्यम ॥ ५ ॥ 
छ°-- जनि जरपना करि जसु नासि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महँ पुरुप त्रिविध पाटल रसा पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रद पक सुमन फर एक फलद केवर सागरी 1 
एक कदि कदि करि अपर पक करहि कहत न वागी ॥ 
व्यथं वकनाद्‌ करके अपने सुन्द्र यका नाश न करो ! शमा करना, ठं 
नीति सुनाता दह, सुनो । संसारम तीन प्रकारके पुटष हेते ई--पाटर ८ गुखाव } आम 
कटदरके खमान 1 एक ( पारर ) फूल देते हं, एक ( आम ) पूर ओर फल 
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दोनो देते ई ओर टक ( कटदङ ) मे केवर फर दी उगते ई । इसी यकार [ पुर्षमि ] 
एक कहते ह [ करते नदी ]; दूरे कहते ओर करते भी ई ओर एक ८ तीसरे ) केवल 
करते हं, प्र वाणीसे कते नहीं । 

दो*--सम वचन सुनि विर्हेसा मोहि सिखावततत ग्यान । 
वयर करत र्हि तव॒ उरे अव खगे भिय भान ॥ ९० ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खघ हसा [ ओर योटा--] मञ्चे शान सिखाते 
हो १ उस समय चैर करते तो नदीं डरे, अब प्राण प्यारे ल्ग र्दे ॥ ९० ॥ 
नतौ ०-कहि दुर्वचन कद्ध दसकधर । कछिसि समान ङाग छँदै सर ॥ 
नानाकार सिरीमुख धा । दिसि अर विदिसि गगन महि छाए ॥ १ ॥ 
दुर्वचन क्टकर रावण करु दोकर वज्रके समान वाण छोड़ने लगा । अनेको आकार- 
के वाण दौड ओौर दिशा, विदिशा तथा आकाश ओर पृथ्वीम सव जगह छा गये ॥ १॥ 
पावकं सर छंडेड रघुवीरा ! छन महँ जरे निसाचर तीरा ॥ 
छादिसि तीव सक्ति सिसिर । वान संग प्रभु फेरि चराई ॥ २॥ 
भीरुवीरमे भग्निवराण छोड़ा, [ जिससे ] रावणके ख वाण क्षणभसें भस हो 
गये । तव उसने वितियाकर तीक शक्ति छोड़ी । [ कितु ] श्रीरामचन्द्रजीने उसको 
चाणकै साय वापस मेज दिया ॥ २ ॥ 
कोटिन्द चक्र त्रिसूर पवार । बिनु प्रयास भरु फाटि निवार ॥ 
निफर हिं रावन सर कसं । खरु कै सकर मनोरथ रसे ॥ ३ ॥ 
वह करोड़ों चक्र ओौर त्रि्यूल चराता दै, परंतु प्रमु उन्दै विना दी परिम 
काटकर इटा देते हं । सवणके वाण किस प्रकार निष्फल होते ई, नैते दष्ट मदुम्यके 
सव मनोरथ | ॥ ३॥ 
तव सत बान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम धपुकारेसि ॥ 
राम छपा करि सूत उडाका 1 तव प्रु परम क्रोध करट पावा ॥ ४ ॥ 
तव उसने रीरामजीके सारयिको सौ वाण मारे 1 बह भीरामजीकी जय पुकार 
कर्‌ प्रथ्वीपर गिर पड़ा | श्रीरामजीने कृपा करके सारथिको उरया । तव प्रभु अत्यन्त 
करोधको प्रात हुए ॥ ४ ॥ 
छं०--भपः करुद्ध द्ध विरुद्ध रघुपति अ्रोन सायक कसमसे । 
कोदंड युनि अति चंड खनि मञजाद्‌ खव मारुत ग्रसे ॥ 
मेदोदसे उर कंप कंपति कमठ. भू, भूधर च्रसखे। 
चिक्र दिग्गज दसन गदि मदि देखि कौलकं खर देसे ॥ 
युदधमे शुके विरुद्ध भीरघुनाथजी क्रोधित हुए तव तरकसम बाण कसमसाने 
ङमो ( वाद्र निकलनेको आतुर होने कगे ) } उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द्‌ 
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{ र्कार ) सुनकर मवुष्यभक्षी खव राक्षस वातग्रस्त हो गये ( अत्यन्त भयभीत हो गवे ) 1 
मन्दोदरीका छदय कपि उठा । समुद्रः, कच्छप, प्रथ्वी ओर पर्वत इर गये । दिशा्योकि 
हाथी प्थ्वीको दोतसि पकड़कर चिग्बाड़ने रगे । यद कौतुक देखकर देवता दहसे । 
दो०-तानेड चाप अवन ल्गि छंडि विसिख कय 1 
राम मास्मन गन चरु ठहटहात्त जञ व्यार ॥ ९१॥ 
धुष्को कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने मयानक वाण खेदे । भीरामजीके, 
वाणसमूह एसे चले मानो स्प ल्टहाते ( ल्दराते ) हुए जा रे हो ॥ ९१ ॥ 
चों ०--चके वान सपच्छ जच उरगा ! भसि हतेड सारथी तुरगा ॥ 
रथ विजि इति केतु पताका } गजा अति संतर वरू थाका॥ १ ॥ 
वाण रसे चले मानो पखवले सपं उड़ रहे दो । उन्दने पहले धारयि ओर 


धोड़ोको मार डाला । फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा ओर पताकाओओको गिरा दिया । 
तव रावण वड़े जोरसे गरज; पर भीतरसे उसका वल थक मयां था ॥ १ ॥ 


तुरत आन रथ चदि खितिजाना । अख सख कछँडेसि बिधि नाना ॥ 

विफल दों सव्र उद्यम ताके ! जिमि षरद्रोद्‌ निरत मनसा फे ॥ २ ॥ 

तरत वृसरे रथपर चद्कर चिसियाकर उसने नाना प्रकारके अचछ्र-रा छोड } उस्र 
सच उन्रोग वैसे ही निष्फल हो रेह, जैसे परद्रोदमे लगे हुए चिच्चवाले मनुष्यके हेते है ॥.२॥ 

तब रावन दस सूर चरावा । वाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 

तुरग उदखाइ्‌ कोपि रघुनायक । खचि सरासन छंँडे सायक.॥ ३ ॥ 

तव रावणने दस निश चलाये ओर भीरामीके चायो घोश्ञेको मारकर प्रथ्वीपर 
गिरा दिया । वोड़ोको उठाकर श्रीरघुनाथजीने कोष करके धनुष खींचकर वाण छोड ॥३॥ 

राबन सिर सरोज बनचारी । चकि रघुवीर सिलीयुख धारी ॥ 

दस देस चान भार दस मारे। निसरि ग्‌ चङे रुधिर्‌ पनरे ॥ ४ ॥ 

रावणकरे सिररूपी कमङ््नमे विचरण करनेवाडे भीरघुवीरके वाणरूपी श्रम्ोकी 
पक्ति चटी । ओीरामचन्द्रनीने उसके दसो रोमि दस-दस वाण मारे, नो आसपार हे ` 
गये ओर सिरे रक्तके पनाठे बह चले | ४ ॥ 

खवत रुधिर धायड वलर्वाना । प्रस पुनि कत धयु सर संधाना ॥ 

तीस तीर शुवीरं पवार} भुजन्डि समेत खीस मदि पारे ॥ ५॥ 

खधिर वते हुए दी वलवान्‌ रवण दौड़ा । परसुने फिर धनुघपर बाण सन्धानं 


क्या । श्रीरघुवीरने तीस वाण मारे ओर वीस सुनार्भोसमेत दसों खिर काटकर पृथ्वी 
पर गिरादिये॥५॥ 


काटतदहं पुनि भण्‌ नवीने । राम बहोरि अजा सिर छीने ॥ 
अञं वह बार बाड सिर दण्ट । कटत क्षटिति युनि नूलनः भष ॥ ६ ॥ : 
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{ सिर ओर दाथ--] कायते दवी फिर नये हो गये] भ्रीरामजीने फिर युजा ओर 
तिरोको काट गिराया । इस तर्‌ प्रघुने बहुत वार सुजा ओर पिर काटे 1 परंतु कारवे 
दीव तुरंत फिरनये दो गये ॥६॥ 

नि पुनि श्रु कारत शयुज सीसा । अत्ति कौतुकी फोसराधीसा # 

र्दे छाद्‌ नम सिर अरु याषटर । मानु अभित्त केतु अ राहू ॥ ७ ॥ 

भ्रमं बारत्रार उखकी युजा अर सिरोको काट रे है क्योकि कोलति भरामजी 
वड़े कोकीं ई । आकाशम िर ओर वाहु रेखे छार्ये हैः मानो असंख्य केतु 
ओर सहु दो ॥ ७॥ 

छं०--जनु राहु केतु उनेर्ब नभ पथ खरवत सोनित धावी } 
रधुवीर तीर अचंड खाम्हि भूमि भिरन न पावहीं॥ 

प्क पक सर सिर निकर छेदे नभ उढ़ृत इमि सोदरीं । 

जज कोपि दिनकर कर निकर जरः तँ धिधुंलुदे पोददीं ॥ 
मानो अनेक्रौ साहु ओर केतु रुधिर बहते दुः आकादामार्मरे दौड़ रहे हे । 
भरीरुवीरके प्रचण्ड वार्णोके [ चार-वार ] उगनेखे वे प्श्वीपर गिरने नहीं पाते } एक- 
एक ब्राधसे समृह-के-समृह्‌ तिर छदे हुए आकाशषमे उडते एेसे दोभादे द्द है, मानो 
सूर्य्री किरणें क्रोध करके जक तष्टं रहूर्भोको पिरो रदी ई} 
दो०--ज्ञिमिजिमि यसु दर ताखु सिर तिमि तिमि शेहि अपार । 
सेवत विपय विवर्थं जिमि नित नित नूतन मार ॥ ९२ ॥ 
जेते-जैसे प्रषु उसके तिरोको काटते दै, पैरे-दी-वैसे वे अपार होते जति हं } 
जेते विषयो सेवनं करनेसे काम ( उनदं भोगनेकी इच्छा ) दिन-प्रतिःदिने नया-नया 
वदता जाता है ॥ ९२ ॥ 
चौ०-दसमुख देखि सिरन्दं कै बाढी । विसरा मरन भद रिसि गादौ ॥ 
ग्ञेव भूव महा अभिमानी । धाय सहु सरासन तानी ॥ १ ॥ 
सिरकी वाद्‌ देखकर रावणक्रो अपना मरण भू गथा ओर बढ़ा गहरा क्रोध 
हुभा । चह महान्‌ अभिमानी मूं ग्ना ओर दसो घनुधको तानकर दौढा ॥ १॥ 
सेमर भूमि दसकंधर कोप्यो । भेरि वान रघुपति र्थ ॒तोप्यो ॥ 
दंद प रथ देखि न परेड । जनु निहार महँ दिनकर दुरे ॥ २ ॥ 
रणमूमिमे वषमे क्रोध किया ओर्‌ बाण वरसाकर भ्रीरुनायजीके रथको दक 
दिवा । एक दण्ड ( रही } तक रथ दिखायी न पड़, मानो छदम सयं छिप गया हो ॥ २ 
दादाकार॒सुरन्ह जव कन्दा । तव अथु कोपि फारसुक रून्दा ॥ 
सर निबपरि रिपु ऊ सिर काटे । तेदिसि विदिसि गगन महि पटे ॥ २ ¶ 
जवर देधता्नि दादाकार किया, तव प्रसुने कोष करके नुप्र उठाया ओर 


भुके बाणोको इकर उन्दने शतके विर काटे ओर उने दिथाः विदिशा; आकाश , 
ओरं पृथ्वी सबको पट दिया ॥ ३ ॥ ५ 
कटि सिर नभ मारंग धावं । जय जय धुनि फरि भय उपनजावर्दिं ॥ 

कट रुछिमन सुग्रीव फपीसा । करद रघुवीर कोसखाधीसा ॥ ४ ॥ 

कारे हुए. सिर आकाशमार्गसे दौदते दं ओर जय-जयकी ध्वनि करके भय उपजन 
करते ह } शर्मण ओर वानरराज सुग्रीव कहौ ई १ कोसलपरति वीर का ट १.॥४॥. 

छं--कर्द यामु कहि खिर निकर ध्यायः वेल मकर भनि चे । 

संधानि धनु रुवं समनि सि सरम्दि सिर वेवे भे ॥ 

खिर मालिका कर कालिका गदि इदं षृंदन्दि बहु मिरी । ` - 

करि खधिर सरि मन्जतु मनँ संभ्राम वट पूज्ञन चलं ॥ 

ष्याम कँ ई १ यद ककर धिरोके समूह दौड, उन्द देखकर बानर भाग 
चके } वत्र धनुष सन्धान करके यघुकुलमणि भीरामजीने देखकर वाणँखि उन पियोको 
मीति बेष डाटा । हा्थोमं सुण्डोकी माला लेकर, वहुत-खी कालिका छंड-की-छंड 
मिलकर इकटूढी हुई ओर वे रुधिरकी नदीम लनान करके चलं । मानो संग्रामम 
व्दृषकी पून करने जा दी दौ 1 

दो०--पुमि द्सकंड छृद्ध होड छोड़ सक्ति भचंड । 
चरी विभीषन सन्मुख ममर्हुँ काल कर दंड ॥ ९२॥ 

फिर रावणने करोधित होकर प्रचण्ड क्ति छोड़ी । वह विभीषणके सामने एेसी 

चली जरे काल ( यमगन ) का दण्ड हो |} ९३ ॥ 
चौ०-भावतत देखि सक्ति अति धोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 

रत॒ बिभीषन पे मेरा । सन्युख राम सदेड सोड्‌ सेदा ॥ १ ॥ ` 

अत्यन्त भयानक शक्तिको भाती देल ओर यह विचारकर किं मेरा प्रण शरणागतः 
के दुःलका नाञ्च करना है, भीरामजीने तुरंत ही बिभीषणको पीठे कर स्या ओर 
सामने होकर वह्‌ शक्ति सेयं सी ॥ १॥ । 

कागि सक्ति सुरा कचु भद ! भ छत सेरु सुरन्द निकरं ॥ 

देखि चिभीषन प्रञ्ु श्रम पायौ । गहि फर गद्‌ क्ुदध दद्‌ धायो ॥ २ ॥ 

शक्ति गनेते उन ङु मूर्छ हे मयी । परसुने तो यह रील्म कौ, पर देवताको 
व्याकुलता हुई । प्रको भम ( शारीरिक क्ट ) प्रात हुमा देखकर विमीषण क्रोधित 
हो हाथमे गदा लेकर दौडे ॥ २ ॥ 

रे कुभाग्य सठ मंद ङवदधे। तै सुर नरं सुनि नाग विरे ॥ 

सादर सिव कहँ सीस चदाए । एक एक के कोरिन्ड -पाएु॥.३॥ .` 

{ ओर बेले-] अरे मभागे | मूख, नीच, इदि ! तूने देवता, मनुष्यः सुनि? 
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नागर सभीसे विरोध किया । तूने आदरसदित शिव जीको सिर चदाये । इसीसे एक-एकके 
बदले करोड़ पाये } २३॥ 

तेहि फारन खरु जव रूगि बौँच्यो । अच तव कालदु सीस पर नाच्यो ॥ 

राम विञ्ुख सठ चदसि संपदा ! अस कदि इनेसि माञ्च उर गद्‌ ५ ४ ॥ 

उसी कारणे अरे दुष्ट | त्‌ अवतक चचा है । [ किंतु ] अब कार तेरे सिरपर 
नाच रहा है । अरे मूलं ! तू रामविगरल होकर सम्पत्ति ( सुख ) चादता है १ एेखा 
कटकर विभीषणने रावणकी छातीके वीचो्रीच गदा मारी ॥ ४ ॥ 

@°--उर माञ्च गदा अहार धोर कठोर खागत महि परो । 

दस वदन सनित स्रवत पुनि खंभारि धायो रिस भरो ॥ 

दधौ भिरे अतिवल मलजुद्ध विसद्ध पङ एकदि हमै । 

रघुवीर बक दपिंत विभीषलु घालि निं ता करट गने ॥ 

बीच छाती केर गदाकी घोर ओर कठिन चोट र्गते ही वह प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसके दसो मुर्बोखि रुधिर वहने ख्गा; वह अपनेको फिर सँभाख्कर क्रोधे भरा 
हमा दौड़ा । दोनों अत्यन्त वल्वान्‌ योद्धा भिद गये ओर मस्छ्युद्धमे एक-वूसरेके चिरड 
होकर मारने लगे । भीरघुषीरके बलस गर्वित विभीषण उसको ( राबण-जैसे जगद्धिजयी 
योद्धाको ) पासंगके बरावर भी नहीं सम्चते । 

दो°-उमा विभीषसु रावनहि सन्मुखं चितव किं काउ । 
स्रो अव भिरत काल ज्यो श्रीरघुयीर श्रभाड ॥ ९४ ॥ 

[ शिवजी कहते ईै-- | हे उमा | बिभोषण क्या कमी रावणके सामने अखि 
उठाकर भी देख सकता था १ परंतु अव वहो कालके समान उससे भिड़ रहा दै } 
यह श्रीरघुवीरका ही प्रभाव है ॥ ९४ ॥ 

चौ ०-देखा श्रमित विभीषजु भारी । धाय हनूमान गिरि धारी ॥ 

रथ तुरग सारथी निपाता । हृद्य माक्ष तेहि मारेसि सत्त ॥ १ # 

विभीषणको बहुत ही थका हुमा देखकर हतुमानजी पंत धारण किये हुए दोदे) 
उन्न उस पर्वते रावणके रथ, परोद ओर सारथिका संहार कर डाला ओर उसके 
सीनेपर लात मारी ॥ १ ॥ 

डाद़ रहा अति कंपित गाता । गयड विभीषजु जदं जनत्राता ॥ 

सुनि राचन कपि इतेड पचरी ¦ चकेड गगन कपि पूछ पसारी ॥ २ ॥ 

राण खदा रहा, पर उखका शरीर अत्यन्त कोपने लगा । बिभीषण कहौ गये जर्घो 
सेवकोके रक्षक श्रीरामजो भे । फिर रावणने लर्कारकर दनुमानजीको मारा । वे पू 


फैलाकर आकाशे चे गये ॥ २ ॥ 


८३२ ॐ रामचरिनमानस 
मदिसि पू कपि सदित उद्ना ! पुनि किरि भिस्ड मरय दनुमाना ॥ 
ङरत अकर चुगल समं जोधा । पक्हि एकु इनत ऊरि व्रेधा ॥ ३ ॥ 
रवणने पू पकड़ ठी; दलुमानूजी उदको उाय स्थि हुए ऊपर उद | कि 
सौटकरर महा्च्वान्‌ हनुमानजी उरते भिड़ गये ¦ दोनो खमान योद्धा आकराङमे लद्घे 
हु प्छ दृख्यको क्रोध कर्के मासे खो ॥ ३1 
सोहि नभ छ वल ब्रहु करदो । कन्वरुिरि सुमेर जनु रदी ॥ 
इधि वर निकर प्रई न पास्थो । तव माङ्ततुत प्रथु संमास्थो ॥ ४ ॥ 
दोनों बहुत-ने टलवछ कस्ते हुए. आका देर दमित दो रदे र मनो 
कञलगिरि ओर सुने पवते ररे घो} जव बुद्धि भौर वलते ग्ड भिरे न 
भिरा, तव मारति प्रोदनुमानूननि प्रहको सर जियः | ४7 
छ संभारि श्रोरघुवीर धीर पचारि कपि रार न्यो । 


मदि परत पुनि उटि टर देवन्द जुगल करई जय जय भ्यो ॥ 

द्युमत स्वकट देखि मकं भाद क्रोधातुर चले । 

रन मन्त सावन सक्छ सुभटः भ्ररंड सुज चर दरुमटे ॥ र 

भरुवीरक् लस्ग करके धीर इनुमान्‌जीने च्छकारकर रादणको मारा} दे दे 
ए्वीप्र गिरते ओर फिर उठकर ख्ड्ते ६ देवताभनि दोनो “चय-बयः उकायो 1 
हुमानूजीप्र खंच्ट देखकर वानरमाद्‌ कोवा टकर दै । किव रण-नदमदे 
रवणने सव योद्धा्थेष्ति अपने प्रचण्ड मुलाञकि दर्ते छुचछ ओर मख डल्म । 

दौ-ततव रघुवीर परचररि धा कीस धचंड। 
कपि वद श्वर देखि तेर्दि कीन्ह प्रगट पा्यंड ॥ ९५ ॥ 
~ ___ तन तओीरषुवीके ल्छक्नरनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड ¦ वानरे ध्रव च्छे , 
दखकर सवणने माया प्रकट की \| ९५ ॥ 
चो०-अंतरधान भचर छन यका । पुनि प्रनदे खठ ख्य अनेका ॥ 

रघुपति च्टफ़ माठ कपि जेते । जट तद्‌ प्रगट दन्तान तेते ॥\ ५ ५ 

कगमरके लियि वह अच्चय हो गया } प्र्‌ उद दुन अनशनं ल्य प्क्ट क्वि.1: 
शीरयुनायजीक्री उना जितने रौछ-बानर ये, उतने दी वग जरत ( चास ओर ) 
भक्टदहोय्ये॥ १॥ । । 

देख ॒कषिन्ह अभित दसस । जदं तदं जने मा अद कीस ॥ | 

मागे वानर श्ररर्दि न श्रीरा त्राहि त्राहि छचिमन रघुवोरा ॥ २ ५ 

बानर्तेने अपरिमित रवग देवे ! भान्र ओर बानर उव जर्तत ( इवरउघर } 
भाग चले । वानर धीरज नदीं वसते ¦ इ ठ्दनणजी } ३ स्थुवीर ! वचाइये, वचाय, 
यो पुकारते दु वे भामे जा रदे ई ॥२॥ 
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द दिसि धावं कोटिन्ह रावेन ¡ गजं घोर कठोर भयावन ॥ 
दरे सकः सुर चङे पराई । जय कै भास तज अब भाद ॥ ३ ॥ 
दसो दिशाओमे करोड रावण दौड़ते ह ओर घोर, कठोर, भयानक गर्जन कर 
दे ह । सव देवता डर गये ओर एसा कहते हए. भाग चे किं दे भाई ! मब जथकी 
आद्ाखोडदो!})२)) ४ 
सव सुर जिते एक दसक्रधर । अव बहु भयु तकु गिरि कंद्र ॥ 
रदे विर॑चि संशु सुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्द भ्रु महिमा कचु जानी ॥ ४ ॥ 
एक ही रावणने सब देवतार्ओंको जीत लिया या, अत्र तो बहुत-से रावण दो गये 
ई । इससे अव पदाद़की गुफायोंका आभय रो ( अर्थात्‌ उनम छिप रदो ) } वयँ 
ब्रह्य, शम्भु ओर ज्ञानी सुनि ही डे रदे, जिन्दनि प्रघुकी कुछ महिमा जामी थी ॥ ४ ॥ 
छं जाना परताप तेरे निभेय कयिन्द रिपु मानि फएरे । 
चङे विचि मकर भाद्धुं सकल कृपा पाहि भयातुरे ॥ 
हमत अंगद नीरू नर अतिवर रतं रन रवोक्िरे 1 
मदं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भ्रू भरः अरे ॥ 
जो प्रथुका प्रताप जानते ये वे निर्म॑य टे रदे । वानररोनि शुभौ ( बहुत-वे 
रावणो ) को सचा ही मान लिया । [ इससे ] सव वानर-भाददर्‌ विचलित होकर हे कृपा ! 
रश्चा कीनियेः [ यों पुकास्ते हुए ] भये व्याकुल होकर भाग चङे । अत्यन्त वख्वान्‌ 
रणर्ोकुरे ृतुमानूजी, अङ्गद, नीक ओर न ल्त ई ओर कपटमूपी भूमिते अङ्करकी 
भति उपने हुए कोटिकोटि योद्धा राबणोको मसखते ई । 
दो सुर वानर देले विकर स्यो कोसलाधीसख । 
सजि सारंग एक सर इते सकर दखसीस ॥ ९६ ॥ 
देवताओं ओर बनयको विश देख र कोखर्पति श्रीरामजी से ओर शाङ्ग 
घनुपपर एक वाण चदाकर [ मायाके बने हुए ] खव रावणोको मार डाला ॥ ९६ ॥ 
चौ०-प्रशु छन मर्ह माया सब काटी । जिभि रनि उं जाहि तम फाटी ॥ 
रायु णक देखि सुर रये । भिरे सुमन बहु प्रशं पर बरे ॥ १ ॥ 
प्रसूने क्षणम सवर माया काट डरी । जसे सूसंके उदय होते दी अन्धकारकी 
राशि फट जाती दै ( नष्ट हो जाती है ) । अग्र एक ही राबणको देखकर देवता इषित 
हुए ओर उन्दने लौटकर प्रभुपर बहुत-से पुष्प बरखये ॥ १॥ 
सुज उठा रघुपति कपि फेरे 1 ष्ठिरे एक पकन्॒ तव टेरे ॥ 
अरु ब्ध पाड भालं कपिं धापएु । तरर तमक संग मदि आपु ॥ २ ॥ 
भीरधुनायजीने सुजा उठाकर सव वानर्येको टाया । तब वे एक दूसरेको पुकार- 
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पुकारकर लैर आधि । प्रधुका वल पाकर रीछ-वानर दौड़ पढे । जर्दीसे कूदकर 
वे रणभूमिम आग्ये)२॥ 
अस्तुत्ति करत देवतन्दि दें । भयडं एक मै इन्द के खे 
सख्डु सदा तुम्ह मोरे मरप्यर । अस टि क्छोपि गगन पर धाय ॥ ३ ॥ 
देवताओको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावण्ने सोचा, तँ इनकी समने 
एक हो गया [ परत इन्दे यद पता नदीं करि इनके ल्िर्मे एक दी ब्रूत ] ओर 
कदा--यरे मूखौ ¦ तुम तो सदा दी मेरे मरे ( नेर मार खानेषयि ) हे । पेता 
ककर वह क्रोध करके आकादापर [ देवताओंकी ओर ] दौढ! ।। २ ॥ 
हादण्कार करत सुर भगे! खल्हु गहु कँ मोर भये ॥ 
देखि विक्र सुर अंगद धायो । ददि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ ४ ॥ 
देवता हाहाकार करते हृ भागे । [ राबणने कदा-] दु } मेरे आगेचे कदौ 
जा सकमे १ देवत्ताओको व्याकु देखकर अंगद दौड ओर उखरकर रावणा पैर पकदु- 
कर [ उन्होने ] उसको थ्वीपर गिरा दिवा ॥ ४ ॥ 
छं ०--गहि भूमि पार्थो कात मारयो वाटिुत प्रञ्ु पहि गयो । 
संभारि उरि दसकंट घोर कटर र गजैत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढ़ा दख संधानि खर वहु वरष्ई । 
सकट भट घायल भयाद देखि नि्.वरु हरपई ॥ 
उखे पकड़कर एृथ्वीपर भिराकर खत मारकर वालिुत्र अंगद ग्रसुके पाच चले 
मये । रावण सेभख्कर उठा ओर वदे भवंकर कठोर श्दत्े गरञने ल्गा । वह्‌ दई 
करके दरो धनुष चदाकर उनपर वहुत-से वाण संधान करके वरखानि गा । उमे उव 
योद्धाओंको धाय ओर भयस व्यार कर दिया ओर अपना यर देखकर वह हरित 
होने र्मा । 
दो तव्‌ रघुपति रावन के सीसं ॒भुज्ञा सर चाप। 
कि 
काटे वहत वदे पुनि जिमि तीर्थ कर पाय ॥ ९७ ॥ 
तव श्रीरघुनाथजीने राणक सिर, युजर्े, वाण ओर धनुषः कार डल | परते 
फिर बहुत वद्‌ गय, जैसे तीर्थम किये हुए पाप वद्‌ जाते है ( कं गुना अधिकं भयानक 
कल उत्यन्न करते हं ) ॥ ९७ ॥ 
चो०-सिर शुन वाहि देखि रिपु केरी । भाल कषिन्ह रिख भई घनेरी ॥ 
मरत ने सुद कटे श्चन सीसा 1 धाएु कोपि भा भट फीस ॥ 4 ॥ 
॥ च र व रीछ-वानर्योको वहत दी कोष हओ } 
यद्‌ ज र नदीं मरता, कते (1.3 
च वा 0 नं » [ रेखा कदे हुए ] नाद्‌ 
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वाल्तिनव मादति नक नीखा ! बानरराज ददद वरसीर ॥ 
विटप महीधर करि भहारा । सोद गिरि तड गहि कपिन्द सो मारा॥ २ ॥ 
वालिुत्र अंगद? मादति हनुमानूीः नल, नीक, वानरराज सुरीव ओर द्विविदं 
आदि बवान. उसपर इश्च ओर पव॑तोकरा श्रहार करते ह । वड न्ह पर्व॑तो ओर बृक्चोक्तो 
पकड़कर वानरोको मारता है ॥ २ ॥ 
एक नखन्हि रिपु वपुषं दिद्ारी } भागि चरि एक खातन्ह मारी ॥ ४ 
व नर नीर सिरन्हि चदि गयऊ। नखन्हि लिखार चिद्धारत्त भयऊ ॥ ३ ॥ 
कोई एकं वानर नखोखि दानुके शरीरको फाड़कर भाग आति है, तो कोई उसे 
लातेखि मास्कर । तव नल ओर नीर रावणके सिरोपर चद्‌ गये ओर नखोसि उसके 
ख्टारको फाड़ने स्ये ॥ ३ ॥ 
रुधिर देखि विषाद्‌ उर भारी । तिन्दहि धरन कुं सुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्डि पर किरी 1 जु जुग मघुप कमर वन चरीं ॥ ४ ॥ 
4 लून देखकर उ दयम बदा दुःख दुभा । उसने उनको पकड़नेक च्थि दाय 
खये, पर वे पकडमे नदीं अति, हाथोके ऊपर-ऊपर ही फिरते हं । मानो दो भेरि 
कमोके वनम विचरण कर रहे हों | ४ ॥ 
कोपि ददि द्वौ धरेसि वडोरी । महि परकत भजे सुजा रोरी ॥ 
पुनि सकरोप दस धु कर खीन्दे 1 सरन्डि मारि धायरू कपि कीन्हे ॥ ५ ॥ 
तव्र उखने ऋध करके उछलकर दोर्नोको पकड़ ख्या ] पृथ्वीपर पर कते समय चे 
उखकी ुजार्ओको मरोड़कर माग छे । फिर उसने क्रोध करके दा्थोमे दसो धनुष व्यि 
अर वानर्योको वाोखे मारकर घायल कर दिया ॥ ५ 
इमुमदादि सरुचिति करि बंदर । पाद्‌ प्रदोष इर दसकधर ॥ 
मुरुचित देखि सकृरु कपि वीरा ! जामवंत॒धायड रनधीरा ॥ ६ ॥ 
इनमान्जी आदि सव वानरो मृछित करे ओर संध्याका खमय पाकर रावण 
इषित हुआ 1 उमस वानरवीरोको मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दौड 11 ६ ॥ 
संग भालु भूधर तर धारी! मारन क्ये प्रचारि पचारी॥ 
भयड दुद रावन चर्वाना 1 गहि पद्‌ सहि परक ट नाना ॥ ७ ॥ 
जाम्बवानके साथ जो माद्‌ ये, वे पर्व॑त ओर इङ धारण किये रावणको ख्लकार- 
लकरारकर मारने लगे । चल्वान्‌ रावण कोधित हुआ ओर पैर पकङ्-पकड़कर वद 
अनेक योद्धायओको पुथ्वीपर पटक्ने च्गा | ७ ॥ 
दि भाटुपति निज दरू धाता । केपि मद्ध उर मारेसि लाता ॥ ८ ॥ 
लाभ्ववाच्ते अपने दलका विष्वं देखकर ऋोध करके रावणकी छातीमे खत मारी ।८। 
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2ं°--उरः छात धातत प्रचंड खगत विक स्थं ते महि परा 1 
गहिभालयुवीसर्ह कर मनु कमरस्ि वसेनिसि मधुकरा॥ 
सुरुडित विोकिवदोरि पद्‌ हति भाद्ुपतिथभु पि गयो। 
निसि जानिस्यंदन घाछितेहि तव खत जतजु करतभयो ॥ _ 
छाती लातका प्रचण्ड आधात छगते दी रावण व्याक्रुल होकर स्थते परथ्वीपर 
गिर पड़ा । उने वसो हा्थोम भाल्मफो पड़ रदा था । [ एेखा जान पड़ता था ] 
मानो रात्रिक समय भौरि कमलम वेह  उते मूर्त देखकर किर सत मारकर 
ऋष्षराज जाम्बवान्‌ प्रघुके पाच चरे गवे | रात्रि आनक्रर खारि रविणको रथम डट्कर 
उसे होम छानेका उपाय करम गा 1 
दो०-सुखुछा विगत भां कपि सव आए प्रमु पास । 
निसिचर सकरकं राचनहि धेरि रदे अति चस ॥ ९८॥ 
मू दूर होनेषर घव रीछ-बानरः ग्रसे पाय आये ¡ उधर सत्र राशचसनि बहुत 
ही भयभीत होकर रावणको चेर लवा \ ९८} "सौ 
मासपारायण, छ विश्राम 
चो०-तेही निसि सीता पिं जाद । व्िजटा कि सव कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज वादि सुनत रिपु केरी । सीता उर भई घ्रास चनेरी॥ ५ ॥ 
„ उसी रत त्रिनयने सीताजीके पास जाकर उदे खव कथा कह सुनायी । दतुके 
सिर ओर भुजाञओकी वदतीका संबाद्‌ सुनकर सीतावीके हदयतनै वड़ा भय हुमा }} १॥ 
खख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तव सीता ॥ 
दोइदि कडा कंहसि किन माता 1 ऊेहि विधि मरिद बिख खदा # २ ॥ 
[ उनका ] सुख उदाष हो गया, मनम चिन्वा उद्यन हो गयौ । तव सीताजी 
विनये वो्ली-दे माता ! यताती क्यौ नही १ क्या होगा ? सम्पूणं विश्वको दुःख 
देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा १ ।} २ ॥ 
रुपति सर सिर कटे न मर्द ! विधि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिभावत ओही । जेहि हं दरि पद्‌ कमर चिछोही ॥ ३ ॥ 
शखुनायजीके वाणेसे सिर करनेपर भी नदं मरता । विधाता खरे चरित विपरीत 
(उच्टे) दी इर रढा है । [ खच वात तो यह्‌ ३ कि ] मेरा दुभीम्य दी उसे जिला 
ह, निखने सुसने भगवान्‌ चश्ण-कमलेसे अलग कर दिवादे॥३॥ 
जेहि कृत कपट कनक शग श्चूटा 1 अजर सो दैव मोहि परस्डा॥ 
जदं विधि मोटि दुख दुसह सदा । रुचिमन्‌ कटं कटु क्चन दाएु ॥ ४ ॥ 
जिसने कपटका चरूठा खणंद्ग बनाया था, वही दैव अव भी ुन्पर रूढा हुमा 
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दै, जिस विधाताने सुञचसे दुःसह दुःख सहन कराये ओर लक्ष्मणको कडवे वेचन कहराये, ॥|४॥ 
रषुपति बिरह सविष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मासै ॥ 

रसे इख जो राख सम प्राना । सोद विधि ताहि जिञाव न भना ॥ ५ ॥ 

जो भरीरघुनाथजीके विरहरूपी वड़े विषैले चाणेसि तक-तककर मुञ्च बहुत बार 
मारकर, अव भी मार रहा है ओर रसे दुम भी जो मेरे प्राणोको रल रदा है, वही 
विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है, दूसरा कोई नही ॥ ५ ॥ 

बहु विधि कर विसाप जानकी । करि रि सुरति कृपानिधान फी ॥ 

कृद त्रिजटा सुच राजकुमारी । उर सर खागत मरद्‌ सुरारी ॥ ३ ॥ 

कपानिषान श्रीरामजीकी यादं कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर 
रदी. ई । त्रिजटाने कदा--दे राजकुमारी { सुनो, देवतार्ओंका शु रावण दयम बाग 
र्गते ही मर जायगा ॥ ६ ॥ 

भरञ्ु तात्ते उर तइ न तेदी। एहि क हदर्ये बसति वैदेही ॥ ७ ॥ 

परत पसु उसके हृदयम वाण इसल्यि नदीं मारते कि इसके हृदयम जानकीजी 
( आप्‌ ) बसती ई ॥ ७ ॥ 

छं°--पदि के हदय बस जानकी जानकी उर मम वासर है। 

मम उदर शुजन अनेक खागत वान सव कर नास है ॥ 

स्युनिं वचन हरं विषादं मन अति दलि धुनि निजर्यी कटा 1 

अव मरिहि रिपु एदि विधि खनि खंदरि तजि संसय महा ॥ 

[ वे यदी सोचकर रद जति ई किं ] इसके दयम जानकीका निवास दैः जानकीके 
दयम मेरा निवास है ओर मेरे उदसम अनेकों सुवन दै । अतः रावणके हृदयम बाण 
लगते ही सव जुबनोका नाश दो जायगा । यह्‌ वचन सुनकर, सीताजीके मनम अत्यन्तं 
दर्षं ओर विषाद्‌ हुमा देखकर निजने फिर कडा-दे सुन्दरी ! मदान्‌ संदेहका त्याग 
कर दौः अव सुनौः श्नु इस प्रकार मरेग-- 

दो-काटत सिर होहि विकल छुटि जादि तव ध्यान 1 
तथ रावनदि हदय महँ मरिद रार जान ॥ ९९ ॥ 
सिरोके बार-बार काटे जानेखे जब वह व्याकु हा जायगा ओर उसके हृदयसे ठम्दारा 
ध्यान्‌ छूट जायगा, तव सुजान (अन्तर्यामी ) भ्रीरामजी रावणक्रे इदयमे बाण मारे ॥९९॥ 
चौ०-भस कि बहुत भोति ससुक्षाई । सुनि भ्रिजटा निज भवन सिधा ॥ 

राम सुभाड सुमिरि चैवेष्ठी। उपजी विरद विथा अति तेही ॥ 3 ॥ 

रेखा कहकर अर सीताजीको बहुत प्रकारे समञ्चाकर फिर त्रिजटा अपने घ्र 
ची गयी । श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावका स्मरण करके जानकीजीको अत्यन्त विरहन्यथा 
उत्पन्न हुदै ॥ १ ॥ 


॥। 
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---- पसि सि दति बडु ती । जग सम भं सिराति न शती ॥ 
करति बिखाप मनहिं मन भारी । राम विरह जानकी दुलारी ॥ २ ५ 
चे रान्रिकी अर चन्द्माकी बहुत प्रकारे निन्दा कर री ई [ ओर कह रदी 
है] रात युगके समान वड दो गयी, वह वीतती ही नदी ! जानकीजी श्रीरामजीके 
बिरहम दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर ददी र ॥ २॥ 
जव अत्ति भयड चिरहं उर दाष । फरकेड बास तयन भरं बाहू ॥ 
सगुन बिचारि धरी भन धीरा । भव सिखरं पारु रघुबीरा ॥ २३ ॥ 
जव विरदके मरे हृदयम दारुण दाह हो गया, तच उनका वार्य ने ओर वाहु 
फड़क उठे } शकुन समद्चकर उन्दने मनमे षैयं धारण किया किं अव कृपालु भीखुवीर 
अवश्य पिरदे ॥२३॥ 
इह अरध॑निसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीक्षन खगा ॥ 
सठ रनभूमि छडादसि मोही । धिग धिग भधसर मंद्मति तोही ॥ ४ ॥ 
यह आधी रातको रावण [ मूच्छौसे ] जगां ओर मपने सारयिपर ३8 होकर 
कमे रगा--अरे मूर्खं | तूने मून्षे रणभूमिते अलग कर दिया । अरे अधम { अरे 
मन्दबुद्धि ! तचे पिश्चार है, धिक्षार है { ॥ ४! 
वेदिं पद्‌ गदि बह विधि ससुक्षावा । भोर भर रथ चदि पुमि धावा 1 
सुनि आगवनु दसानन केरा ! एपि दर खरभर भयङ घेरा ॥ ५, ॥ 
सारथिने चरण पकड़कर राबणक्तो बहत भ्रकारसे समस्चाया । सवेरा होते ह वह रथपर 
चदकर किर दौड़ा । राषणका आना सुनकर वानरोकी सेनाम बड़ी खकबली मच गयी ॥५॥ 
जर तर्द भूषर चिप उपारी ! धाएु कटाह भट भारी ॥ ६ ॥ 
छ वे भारी योदा जहौ तहँ पव॑त ओर बृ उलाड़कर [ क्रोधसे ] दत करकट 
कर दौडे ॥ ६} 
छं*--धाद जो मकंड विकट भालु करा कर भूधर धरा । 
अति कोप करद प्रहार मारत भजि चदे रजतीचया ॥ 
विच्छद दल व॒ल्वंत कीसन्द धेरि पुनि राव छियो । 
चहं सि चपेरन्हि मारि नखन्दि विदारि तसु व्याङख त्यि ॥ 
विकर ओर विकरारु वानर-भाड़ हाथोमि पर्वत ल्यि दौड । वे अत्यन्त क्रोध करके 
रहार करते ह | उनके मासे रक्षख भाग चङे । वट्वान्‌ वानेन शुकी सेनाको 
विचलित करके विर रावणकरो धरर लिया । चासो ओर चपेटे मारकर ओर नखौ 
शरीर विदीणंकर वानरोने उसको व्याकर कर दिया ¦ 
दो०-देलि _महा , मकड भवर रान कौन्द विचार । 
अतरदित हद निमिष महं छत माया विस्तार ॥ १०० ॥ 
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वनररोको वड़ा दी प्रब्रल देखकर रावणने बिचार करिया ओर अन्तधौन दक्र 
स्णभरमै उसने माया केखयी ॥ १०० ॥ 
छं कीन्ड तेहि पापंड । भप प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
वेता भूत पिसाच। कर धर धु नाराच॥ १॥ 
जय उसने पाखण्डं ( माया ) सचा, तवर भर्यंकरं जीव परकर हो गये ] वेताल, 
मूत ओर पिशाच दायो धनुध-वाण लि प्रकट हुए ॥ ९ ॥ 
जोगिनि महे करवाल । एक दाथ मतुज कपा ॥ 
करि सद्य सोनित पान । नाचि करहि वह गान ॥ २॥ 
योगिनिर्यो एक हाथमे तलवार ओर दूसरे हाथमे मतष्यकी खोपड्ी व्यि ताजा 
खत पीकर नाचने ओर बहुत तरर गीत गने लगीं ॥ २ ॥ 
ध मार वोलदि घोर । रि पूरि शुनि चद ओर ॥ 
सुख वाइ धावद खान । त॒ ङ्गे कीस परान ॥ ३ ॥ 
वे प्पकड्ो, मारो, आदि धोर शब्द्‌ वोढ रही ह । चारो ओर ( सव दिदाओमि ) 
यह ध्वनि भर गयी । वे मुल फलकर खाने दौडती है 1 तय वानर भागने लगे ॥ ३ ॥ 
जदं जादि मरकट भागि सर्द चरत देखि आभि॥ 
भप विकल वानर भां । पुनि छाग वस्वै बालु ॥ ४ ॥ 
वानर भागकर जदं भी जति ई, वदीं अग जख्ती देखते ई } बानर-भाद्‌ व्याकुल 
हो गये । फिर सवण वद्ध वस्सनि र्गा ॥ ४ ॥ 
जरह तँ थकित करि कोख । गर्जंड वहुरि दससीस ॥ 
ठचिमन्न॒ कपीस समेत ! भए. सकर वीर अचेत ॥ ५ ॥ 
वानरोको जरयँ-तदौँ कित ( दिथिर ) कर रावण फिर गर्जा  लक््मणयी ओर 
सुग्रीवसहित सभी बीर अचेत हो गये | ५ ॥ 
हा सम दहा रद्युनाथ। कदि सुभटः मीजहि दाथ ॥ 
पहि विधि सकर वर तोरि । तेहि कीन्द कपट बहोरि ॥ ६ ॥ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हए 8 योद्धा अपने दाय मरूते ( पकताति } 
द । इस प्रकार सवका वरु तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया स्वी ॥ ६ ॥ 
भरगटेसि विपु हयुमान । धाएए _ _ गहे पापान ॥ 
तिन्ह रसु थेरे जाद्‌) चहुं दिसि वरूथ वनाद्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने बहुत-से दवमान्‌ प्रकट कयि, जो पत्थर व्यि दौडे । उन्होने चरो भर 
दर बनाकर भ्रीरामचन्द्रजीको जा वेरा | ७ ॥ १ 
मार धरहु अनि जाद । कटक पूछ उरई ४ 
दर्द दसि गूर विराज । तेहि मध्य॒ कोस्ररुयाज ॥ < ॥ 


1 
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वे पूछ उखाकर कटकटते हुए पुकारने खगे, भारो, पकड, जाने न पावे ।» उनके 
ल्गूर (पूंछ) दसो दिशामेमिं शोभा दे रदे ई ओर उनके बीच कोघटराज शरीरामजी हं ॥८॥ 
छं" तेद मभ्य कोखलरयाज सुंदर स्याम तन -सोभा टी । 
जचु इंद्रधनुष अनेक की यर वारि तुंग तमाख्ही॥ 
भ्रु देखि. रष विषादे उर सुर यदत जय जय जय करी । 
रघुवीर कहि तीर कोपि निमेष मर्ह साया हरी॥ १॥ 
उनके वीच कोसलराजका सुन्दर स्याम शरीर रेकी शोभा पा रहय है, मानो 
ऊँ तमाल इृक्षके लि अनेक इन्द्रधनुषोकी शरे वाड़ ८ वेरा ) बनायी गयी दो | प्रयु- 
को देखकर देवता इषं ओर विषादयुक्त दयसे “जय, जयः, जयः एसा बोलने लो } तव 
भीरघुवीस्ने क्रोध करके एक दी बाणठे निमेपमात्रम राव्गकरी सारी माया हरटी ॥ १॥ 
माया विगत कपि भाद्धु हरये विख्पं गिरि गहि सव पिरे 1 
खर निकर छाडे राम राचन वाहु सिर पुनि गहि भिरे ॥ 
श्रीराम रावत समर चरित अनेक कल्प जो गावर्ही । 
खत सेष सार निगम कवि तेड तदपि पार न पाव ॥ २ ॥ 
माया दूर्‌ हो जनेपर वानर-भाद्‌ इषित हए ओर इश्च तथ पव॑त से-केकेर सव 
लर पडे 1 ्रीरामलीने बाणोके समूह्‌ छोडे, जिनसे रावणके हाय ओर सिर फिर कट- 
कंटकर्‌ पृध्वीपर गिर पडे । भ्रीरामजी आौर रावणकरे युद्धका चरित्र यदि सैको शेष 
सरस्रती, वेद ओर कवि अनेकं कस्योतक गति रद, तो वे भी उसका पार नर्दीपा खकते ॥२॥ 
दो०-ताके गुन गन कटु कदे जद्मति तुरखसीदास 1 
जिमि निज व अचुरूप ते माछी उड्इ अकास ॥ १०२८७) ॥ 
उदी चरितरके कुछ गुणगण सन्दबुद्धि त॒रसीदासने कदे है, जैसे मक्ली भी अपने 
पु्षा्थके अनुसार आकाशम उडती है ॥ १०१ ( क ) ॥ 
काटे खिर अज्ञ वार वहु मरत न भर सके । 
भ्रमु क्रीडत सुर सिद्ध सुनि व्यार देखि कटेख ॥ १०१(ल)॥ 
_ _ इर ओर खजा बहत वार काटी गयीं! फिर भी वीर रावण मरता नहीं । प्रष्ठ 
तो लेक कर रदे ह परंतु युनि, विद्ध) देवता उख क्लेराको देखकर ८ प्रघुको क्लेश 
पत्ते खमञ्चकर ) व्याङ्कर ई ॥ १०१ (ख) ॥ 
चो०-काटत वदि सी सुदा । जिमि भति रभ कोम अधिकां ॥ 
सर्द न रिषु श्म भयड पिसेषा । राम भिभीषन तत॒ तव देखा ॥ १ ॥ 
काते ही सिरोका समूह बट्‌ जाता है, जैसे प्रवयेक छाभपर खोम वदता ३ । खत 
मता नदय र परिम बहुत हुआ । तब भीरामचनद्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥ १॥ 
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उमा कारु मर जाकी इछा । सो प्रस जन कर रीति प्ररीा॥ 

खु सस्वग्य चराचर नायक । प्रनतपारं सुर सुनिसुखदायक ॥ २ ॥ 

{ हिवजी कते है] हे उमा ¡ जिसकी इच्छामावसे कारु भी मर जाता है, 
ही प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीश्चा ठे रे ह । [ विभीषणजीने कदा--] हे सर्वज्ञ ! हे 
चराचरके स्वामी. ! दे शरणोगतके पाखन करनेवाञे ! हे देवता ओर सुनिर्योको सुख 
देनेवाले ! खुनिये-- २ ॥ 

नाभिङ्ंड पियूष॒ चस याक । नाथ जित रावञु बर तके ॥ 

खनत बिभीषन बचन कृपा 1 हरषि गहे फर वान कराखा ॥ २ ॥ 

इसके नामिकुण्डमे अश्रुतका निवास है ! हे नाय | रावण उसीके वरपर जीता 
दै} विभीषणके वचन सुनते ही कृपाल शीरघुनाथजीने हरित होकर हाथमे विकराल 
वाणच्ि॥ ३) 

भसुभ होन छागे तब नाना ! रोव खर खकार चहु स्वाना ॥ 

बोर खग जग आरति हेत्‌ 1 प्रगट भए नम जद तषु के्‌ ॥ ४ ॥ 

उस समय नाना प्रकारके अशकुन दहयोने खो । वहुत-से गदे, स्यार ओर कुत्ते 
रेने खमे । जगतके दुःख ( अदयम ) को सूचित करनेकै लिय पक्वी बोलने रगे । आकारे 
जोत केत ( पुच्छल तारे ) मरकट हो गये ॥ ४ ॥ 

दस दिति द्‌।ह होन अति रागा 1 भयड परव बिनु रबि उपरागा ॥ 

मंदोदरि उर कंपति मारी । प्रतिमाः खव नयन मग वारी॥ ५ ॥ 

दसो दिशामि अत्यन्त दाइ होने ठ्गा (आग क्गने लगी ) । बिना ही पव 
( योग ) के सूर्यग्रहण होने खगा । मन्दोद्रीका दय बहुत कोपने खगा } मूर्तिर्यौ नेत्र 
मागि जल बहाने लगीं ॥ ५ ॥ 
छं रतिम खद पविपात नभ अति वात वह डोरति मदी 1 

वरषरिं बलाहक रुधिर कच रज अस्ुभ अति सक को की ॥ 

उतपातत अमित विरोक नभ खुर बिक वोखदिं जय जप 1 

खुर सभय जानि पार रघुपति चाप सर जोरत भष ॥ 

मूवियाँ रोने र्गी, आकाये वज्रपात होने रुगे, अत्यन्त चण्ड वायु बहने छगीः 
पृथ्वी दिकने लरीः बाद रक्तः वाख ओर धूलिकी वषा करने रगे । इख प्रकार इतने 
अधिक अमङ्गल षटोने रगे करि उनको कौन कह सकता है १ अपरिमित उत्पात देखकर 
आकाशम देवता व्याड होकर जय-जय पुकार उदे । देवतार्भोको भयभीत जानकर 
पाड श्रीरघुनाथजी घनुषपर बाण संधान करने रमे । 

दो°-चलैचि सरारन अवन लठ्गि छादे सर पकतीस) 
रधुनाएयक खायक चे मानँ काल फनीस ॥ १०२ ॥ 
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कार्नोतक धनुप्रको खचकर श्रीरखुनाथजीने इकतीख वाण छोड ! वे भरीरामचेन््र- 
जीके वाण रे. चके मानो कालसप हो 1} १०२ ॥ । 
गवौ °-सपयक एक नाभि सर सोषा 1 अपर कगे भुज सिर करि रोषा ॥ ` | 
कै स्षिर हुं चे नाराचा । सिर चज दीन रंड महि नाचा॥ १ ॥ 
एक वाणने नाभिके अमतकरुण्डको सोख छलिया } दुसरे तीस वाण कोप करके 
उसके सिरो ओर भजामि लगे । वाण सिँ ओर भुजाभोको ठेकर चे ! सिरो ओर 
जांसि रहित दण्ड ( धड़ ) पृरथ्वीपर नाचने ख्या ॥ १ ॥ 
धरनि घस्‌ धर धाव प्रचंडा । तव सर इति प्रभु कृत दुद्‌ खंड! ॥ 
ग्ड मरत धोर रय भारी | कर्द रायु रन इतेः पचारी॥ २५ 
धड़ प्रचण्ड वेगसे दौडता द, जिससे घर्ती ्यैखने लगी } तव परुने बाण माकर 
उसके दो कंडे कर दिये । मरते समय रावण बड़ घोर शब्दे गरजकर वोला--राम वँ ई ! 
म ललकारकर उनको युद्धम मार { ॥ २ ॥ 
डोखी भूमि गिरत दसकंधर । चकिते सिधु सरि दिरगज भूधर ॥ 
चरनि परेड द्रौ खंड बदरा । चापि भालु मर्कट सथुदाई॥ ३ ॥ 
राबणकरे गिरते द पृरष्वी दिल गयो } समुद्र, नदिर्यौ, दिशा दाथी ओर पव॑त ' 
्षुब्ध हो उठे । रावण _धड़के दोनों कर्को फैाकर मा्‌ ओर वाने सनुदायको 
द्बाता हु प्र्वीपर गिर पड़ा ॥ २ ॥ 
संदोदरि भागे शु सीसा । धरि सर चके अदौ अगदी ॥ 
मविले सव निषंग मर्ह जाद । देखि सुरद ॒दुंटुमीं वजार ॥ ४ ॥ 
रावणकी भुजाओं ओर सिरोको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-वाण वद चले, 
अहौ जगदीश्वर शआओीरोमजौ थे } तव वाण जाकर तरकसमे वेदा कर गये । य देखकर 
देवताओनि नमडे वजये ॥ ४ ॥ 
तासु तेज समान अञ्जु अनन । इरे देखि संसु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरौ ब्र्यंडा । जय रघुवीर भ्रवररु युजदंडा ॥ ५ ॥ 
राघणको तेज प्रषु मुलमे खमा गया } यह्‌ देखकर शिवजी ओर व्रहमायी हर्वित 
हूए 1 ब्रहमाण्डभरमे जय-जयकी व्वनि भर गयी } मरबल भुजदण्डवङे शरीरघुवीरकी 
जयहे ॥५॥ 
चरषदिं सुमन देव सुनि इदा । जय पार जय जयति सुढ्दा ५ ६.1. 
देवता ओर मुमियोके समूह्‌ एक बरखाते ह ओर कहते ह~ ऊपालकी जय दो; 
मुञुन्दकी जय हो, य हो | ॥ ६ ॥ 
छं*--जय छपा कद सुङ्ंद दद रन सरन सुखद शरभो ; 
खरु दख षिद्ारन परम कारन काख्नीक सद्‌ा विभो ) 
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सुर खमन वरपदि इरप संकुल वाज दुंदुभि यदगहीं । 
स्याम अगव राम ग अर्तं वहु सोभा ठही॥ १२) 
द छपाके वन्द्‌ } टे मोक्षदाता भरकुन्द्‌ ¡ दे { रागद्धेय, दप-शोक, जन्ममृत्यु 
आदि } इन्दि दसनेवाजे ! दे शरणागतको सुख देनेवाले रभो । हे दुषट-दच्को विदीणं 
करनेवाले } दे कारणक भी प्रम कारण ! दे सदा कषणा कलेव } हे सर्वव्यापक 
बिभो { आप्रकी जय दो } देवता दर्प भरे दए पुष्प रखते ६, मानम नगाडे चर्च 
रद्र ट । रणभूमिमे श्रीरामचन्द्रनीके अङ्गने बहुत-ते कामदेवोकी शोभा प्रप्त की ॥ १॥ 
खिर जय सुट भसन विच विच अति मनोदर राजी । 
जद नीखगिरि पर तडित पटर समेते उड्गन आजी ॥ 
भुजवदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति चने । 
ज रायसुनी तमाल पर वैदी विपुर खख आपने ॥ २॥ 
सिरपर जयार्ओका मुकुट &› जिखके चीच-वीच्मे अत्यन्त मनोहर पुष्य ओभा दे 
र ह| मामो नीरे प्व॑त्रपर विजलीके समूहसटित नश्च सुशोभितं दो रहे ए । श्रीरामजी 
अफे शुबदण्डसि याण ओर धुप भिरा रदे ई । शरीरपर धिरक कण अत्यन्त न्द्र 
गते ट } मानो तमके बृ्पर वहुत-सी ख्टमुनि्यो चिदियोँ अपने मार्‌ समे भग्न 
हुईं निश्वल वैठी क्षं ॥ २ ॥ 
दो०-ङृपादृषि करि बृष्टि पथु अभय कि खुर घद्‌ । 
भालु कीस सव दरे जय सुख धाम अुङंद ॥ १०३ ॥ 
प्रथु भीरामचन्द्रजीने छृपादष्टिकी बघा करके देवसमूहको निम॑व कर दिया । वानर- 
भाद्‌ खव हरित हुए, ओर सुलधाम मुदुन्दकी जय्‌ दो, देखा पुकारे छो । १०३ ॥ 
चौ०-परति सिर देखत मंदोद्री 1 सुरुछित विकर धरनि खसि परी ॥ 
जुति चदु रोचत उडि धाई । तेहि उदा रायन पिं आहं # १ ॥ 
पतिक किर देखते दी मन्दोदरी व्याकर ओर मूच्छित दोकर धरतीपर गिर पड़ी } लिय 
योती हृ उढ दीडी ओर उख ( मन्दोदरी ) को उठाकर राचणके पाख आयीं ॥ १ ॥ 
पति गति देखि ते करष्टिं पुकारा ! टूट फच नहिं चपुप संभारा ॥ 
उर ताद़नाः फर विधि नानः । रोवत फर्टि अत्तय बलाना॥ २ ॥ 
पतिकी द्खा देकर वे पुकार्पुकार्कर सेते घ्गी। उनके दाल घुल गये? देदकी 
मार नहीं रकष } षे अनेको प्रकास्ते छाती पीती द ओर रोती हुई सवण प्रतप्रका 
ग्खनि करती ₹ ॥ २॥ 
तव बर माथ दोरु नित्त धरनी \ तेज हीन पावक ससि तरनी ४ 
केष कम्ड सदधि सि न भारा सो तनु भूमि परेड भरिखरा॥ ३१४ 
[वे कहती ६] हना ! व्हरे बख्ये धृथ्वी सदा कौपती रहती थी । अग्निः 
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चन्द्रमा ओर सूयं ुम्हारे सामने तेजदीन ये शेष ओर कच्छप भी जिसका भार नही 
सद सकते ये, बही तुम्हारा शरीर आज धुरे भरा दुभा एथ्वीपर पड़ा दै॥३॥ 

वरन छवेर सुरे समीरा } रन सन्मुख धरि काहु न धीरा ॥ 

जबल जितेह का जम माद । आजु परे अनाथ फी नादं ॥ ४ ॥ 

वदणः कुवेर, इन्द्र ओर वायुः इनमे किंखीने मी रणम वुम्दारे सामने धैव धारण 
नही किया । हे खामी [ वमने अपने शुजव्ररते काठ ओर यमरानक्ने भी जीत च्या 
था } वदी तुम आज अनाथकी तरह पड़े हो \\ ४ ॥ 

जगत विदित तुम्हारि प्रसुतां ! सुत परिजन वर चरनि न जाद ॥ 

राम विञयुख जस ह्यारु तुम्हारा । रहा ने फोड' कुर रोयनिहारा ॥ ५ ॥ 

व॒ग्डारी प्रयुता जगत्‌भरमे प्रसिद्ध ३ । व्दारे प्रौ ओर कुदटधम्बियोके दख्का 
दाय ! वर्णन दी नदीं हो सकता । भरीरामचन्द्रजीके विमूख होनेसे दी वुम्दारी रेसी दुर्द्ा 
हुई कि आज ल्मे कोई रेनेवाला भी न रह गया ॥ ५ ॥ 

तव वस विधि प्रपंच स्व नाथा { सभय दिसिप नित नावदहिं माधा ॥ 

अव तव सिर ज जंवुकं खाहीं । राम बिसुख यह अनुचित नादी ॥ ६ ॥ ` 

दे नाय ] विधाताकी सारी खट ठम्डारे कने थी | ल्ेकपाल षदा भयभीत होकर 
ठमको मस्तक नवाते थे । किंत दाय | अव वु्हारे विर ओर युजा्भोको गीद्इ खा रे 
ह । रामविुलके सिये एेसा होना अनुचित भी नहीं है ( अर्यात्‌ उचित दी हे ) ॥ ६॥ 

फार विवस् पति फटा न माना । भग जग नाथु मनुज रि जाना ॥ ७ ॥ 

हे पति ! कारे पूणं वशम होनेखे तमने [ किंसीका ] कदना नदीं माना यर 
चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करे जाना ॥ ७ ॥ 

छं०--जान्यो मुज करि द्जुज कानन दहन पावक हरि खयं । 

जेहि नमत सिव अह्मादि सुर पिय भजेहु नदिं कठनामयः ॥ 

आजन्म ते. परद्धोद रत ॒पापौधमय तव॒ तच्ु अयं । 

दम्ब दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 

देस्यरूपी चनको जखनेके स्मि अग्नखरूप साक्षात्‌ भीदर्कि तुमने मनुष्य करके 
लाना 1 किव ओर बरहा भादि देवता लिनको नमस्कार कस्ते है, उन करणासय भगवानूको 
दे प्रियतम ! तमने नदीं भजा । तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरोसे द्रोह करनेमे तत्पर 
सथां पापसमूहमय्‌ रहा । इतनेषर भी जिन निर्विकार ब्रम श्रीरामजीने तुमको अधना . 
धाम दियाः उनको मँ नमस्कार करती ह | 


दो०-अदह नाथ रघुनाथ खम छपासिघु नदि आन । ` , 
जोगि चेद्‌ दुरुभ गति तोहि दीम्ि भगवान ॥ १०४ ॥ . . 
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अद्द्‌ ! नाग { भीसमुनायजीके समान प्ता समुद्र दख को नर ४, जिनं 
ममयम तुमको दद मति दी जे मोरिरपाजनघ्ने भी दूर्टम 2 ॥ १०४॥ 
मौ -मंदोनरौ सथन सुनि साना । सुरयुनि सिद्ध सन्द सुख माना ॥ 
भ्म म्षे्ठ नाद्र सनक्ादरी! जे य॒निव्रर प्ररमारथचष्दरी ॥ १ ॥ 
न्दोदरीकरः वचनं फानो सुनर दैवताः मुनि भौर सिद्ध तभीने सुख माना । 
र्षा, मददेव, नारद्‌ आर सनकादि त्था ओर भो जो परमार्थवादौ ( परमात्माके त्वक 
जानने अर कएनेवार ) भे उनि ये ॥ २१ 
भरि दयन रधुपतिदि निरी । प्रेम मगन सव भए सुखारी ॥ 
स्न श्त दख सय नारी । गय विभीषनु सन हुल भरी ॥ २॥ 
प खनी भीसुनायजीच्ते नेत्र मरकर निर्लकर प्रेममग्न षौ गये आर अत्यन्त 
सुश्री एः । अपने घस्फी ख छ्िर्योो रोती दुं देखकर विभीपणजीके मनम बड़ा 
भाय ख दुभा अर वे उनके पर गये ॥२॥ 
संधु द्रा पिलोक्ि दुव श्ना । ततर प्रु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
खदिमन तेद दषु विधि ससुदप्यो 1 वहुरि पिभीपन प्रभु पर्दिं आयो ॥ ३ ॥ 
उन्होने भाद्र दश देखकर दुःख पिमा । तव प्रयु श्रीसमजीनि छेदे भाईको 
स्रादी[फिजात्र विभोपणको धैय वपायो ]] सक्मगर्जाने उन्द वहतं भकारे 
समस्तया } तव विभीतम परचयुक पत रीर अपि ॥३॥ 
छपष्यषठि प्रु वादि विदोको । करहु क्रिया परिदरि सध सोवा ॥ 
प्रीन्दि प्छिया प्रभु जायन्त मानी } चिभिचत्त देख फार भिर्ये जनी ॥ ४ ॥ 
भरमुने उनको कृपपूर्थं दषटिसे देखा [ ओर कदा--] सव सोक त्यागकर रावणकी 
यन्यि क्षिया कये } प्रसुकौ आशा मानकर ओर दयम देश ओर कालका विचार 
कर्के विभीपणजीने विपिपूरवंक छव क्रिया की ॥ ४ ॥ 
दो०--मदरदसे आदि सू देद तिखंजलि तहि। 
भवन गदं रथपति युन मन वरनत मन माहि ॥ १०५ ॥ 
मन्दोदरी आदि खय निया उवे ( रवणको ) तिलञ्जलि देकर मनर्मे श्रीरुनाय- 
लीक गुणघमूर्का वर्णन कसती हुं नदटको गयी ॥ १०५ ॥ 
चौ०- जाद्‌ विभीपन पुनि सिर नायो । कृपरसिघु तव अलुन बोरूयो ॥ 
नुद कपीस भंगदर नर नीरा । जामवंत मारुति नयसीरा ॥ १ ॥ 
खथ निरि जद चिम्पपन सवाथा । सरिहु तिरक फदेड रघुनाया ॥ 
पितता यचन स नगर न आवद । भु सरिस कपि अनुज पटावरदे ॥ २ ॥ 
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सव क्रिया-कमं करमेके वाद विभीपरणने आ्छर पुनः सिर नव्राया । तव कृपाके 
समुद्र भरीरामजीने छोटे भाई टक््मणजीको युखाया । श्रीखुनाथजीनि कदा करि तुमः वानर 
राज सुप्रीव, अगदः नलः नी, जाम्बवान्‌ ओर मार्ति--खव्र नीतिनिपुण स्ेग मिलकर 
विभीषणके साय जायो ओर उन रजतिठक कर्‌ दो । पिताजीके वचने कि करण भ 
नगरम नी आ सकता । पर अपते दी समान वानर अर छोटे भादरको भेजता टर ।॥ १-२ ॥ 
तुरत चे फपि सुनि प्रस बचना । कीन्दी जाद तिटफ फी स्वमा ॥ 
सद्र सिंहासन वैरी । तिख्क सारि अस्ति नजुसारी ५ ३ ॥ 
परमुके बचने सुनकर वानर तुरंत चे ओर उन्न जाकर रायतिल्ककी सारी 
व्यवसा की । यादसे खाथ विभीपणक्रो सिंदासनपर वरैाकर सजति किया यर 
स्वति की ॥३॥ 
जोरि पानि सवी सिर नाणु 1 सहित विभीपन प्रमु पर्दि आ ॥ 
तव रघुबीर वोि फपि लीन्दे । फ प्रिय कचन सुखी सव फएीन्दे ॥ ४ ४ 
सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाय । तदनन्तर विभीपणनीसद्ित सव प्रभु 
पास आये । तव श्रीरघुवीरने वानर्योकनो इला ट्या भौर प्रिय वचन कदक्तर सवक 
सुखी क्रिया ॥ ४ ॥ 
छ°--किंय. खी कटि वानी सुधा खम वख तुम्हारे रिपु दयो } 
पायो विभीपन राज तिहुँ पुर जु वुम्डासे नित नयो ॥ 
मोहि सित छुभ कीरति वुर्हारी परम भीति जो गहै ! 
संसार सिधु अपार पार भयास विदु नर दहै ॥ 
भगवान अमृतके समान यद्‌ वाणी कंकर सव्रको सुखी किया किं तुम्हारे दी 
वर्स यह प्रवल शतु मारा गया ओर विभीषणने राच्य पाया 1 इसके कारण ठुम्दारा यस 
तीनों लोकों नित्य नया बना रदैेगा । जो लेग मेरे खदित व्दारी श्चभ कीर्तिर प्स 
रेमके साय गाये वे तिना दी परिश्रम इस अपार संसारसायरका पार पा र्वे । 
दोरु के वचन श्रवन शुनि नदिं अघाहि कपि पुंज] =. 
चार वार खिर नादिं गदि सकठ पद्‌ कंज ॥ १०६ ॥ , 
परभुके वचनं कामो सुनकर वानरसमृह तृ नदीं होते ! वे सव वारर चिर 
नवाते ईं ओर चरणक्रमलको पकड़ते ई ॥ १०६ ॥ 
चौ०-पुनि प्रञ्ु बोलि खिविड हयुमाना । छंका जाहु कदेड भगवाना ॥ 
समाच्रारं जानक्रिदि सुनावहु । तासु र छे तुमह चि भवह ॥ \ ॥ 
फिर प्रुने दनुमानूजीको बुल लिया ] भगवानूने कदा--तुम लंका जमो } . 


न 
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जानकीको सव्र समाचार सुना भौर उत्का कुशल-समाचार लेकर ठम चङे आभो ॥ १॥ 
तव हनुमत नगर महँ आए । सुनि नििचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु भकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखा पुनि दीन्दी ॥ २ ॥ 
श तव इतुमान्जी नगरम आये । यह्‌ सुनकर र्षश-रक्षसी [ उनके सत्कारके ल्ि ] 
५ । उन्होने बहुत भरकार्छे इतमानूजीकी पूजा की ओर फिर श्रीजानकीजीको दिखला 
या॥२॥ 
दुरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दुत जानकीं चीन्दा ॥ 
फहु तात्त भ्रु कृपानिकेता । कसर अनुज कपिं सेन समेता ॥ ३ ॥ 
दनुमान्‌जीने [ सीताजीको "] दूरसे ही प्रणाम करिया । जानकीजीने पहचान लिया कि 
यद्‌ वदी श्रीरघुनायजीका दूत है [ ओर पूछा-- | दे तात } कहो, पाके धाम मेरे परथ 
छोटे भाद ओर वानरयोकी सेनासदित छुरल्से तो ६ १॥ ३ ॥ 
सव विधि ऊस शटोखराधीसा । मातु समर जीवत्य दससीसा ॥ 
अविचर राजु विभीषन पायो । सुनि कपि यचन हरप उर छयो ॥ ४ ॥ 
{ हनमानूजीने कदा--] हे माता ! कोसक्पति श्रीरामजी खव प्रकारसे सकु 
ह । उन्हनि €ामम दस सिरवाकते रावणको जीत छिया है ओर विभीपणने अचल राज्य 
गरा किया दै । हनमानूजीकरे वचन सुनकर सीताजीके हृदये दर्षं छा गया ॥ ४ ॥ 
छं०--सति दरप्र मन तन पुरुक लोचन सज कह पुनि पुनि रमा 1 
का देँ तोहि बैलोक मर्ह कपि किमपि नि वानी खमा ॥ 
खु मातु मै पायो अखिल जग राजु आक्ञु नं संसयं । 
स्न जीति रिपुदङ वंध जत पस्यामि राममनामयं ॥ 
शरीजानकीजीके दयम अत्यन्त इं हु । उनका शरीर पुलकित दो गया ओर 
नमे [ आनन्दाशुरभोका | ज छा गया । वे भार-वार कहती ६-दे हनुमान्‌ ! मै त्ने क्या 
१ इत वाणी ( समाचार) के समान तीनों लोकोमै ओर कुछ भी नदीं है! 
[ इनमान्‌जीने कडा--] दे माता ! सुनिये, मैने आज निदेद्‌ सारे जगत््करा राज्य पा 
लिया, जो भँ रणम शतुसेनाको जीतकर भाईसदित निर्विकार श्रीयामजीको देख रहा} 
दो०- सुदु छत सदशन सफ तच दर्ये वसह दद्मंत । 
सानुद्रुल कोसखखूपतति रदु समेत अनंत ॥ १०७ ॥ 
[ जानकीजीने कदा--] दे पुत्र ! सुन» समसन सदृुण तेरे दद्य वसँ ओर 
दे हनुमान्‌ ! रोष ( लक्ष्मणजी ) सदत कोसलपति प्रमु खदा वस्पर अरसन्नरँ ॥ १०७ ॥ 
ची०-भव सोद जतन करु त्द्‌ ताता 1 देखो नयन स्याम खदु गात ॥ 
तब हनुमान राम प्ट जाद । जनकसुता कै ऊसङ सुनाई ॥ १ ॥ 
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हे तात ] अव ठुम वही उपाय करो निसचेर्यँ दन नेसिप्ुके कोमलद्याम शरीर ` 


के दैन कर 1 तव श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर दमुमान्‌जीने जानशीजीका कुश 
समाचार सुनाया ॥ १ ॥ , | 

सुनि सेसु भानुद्खखमूपन । योजि चप्‌ वराज, विभीषन ॥ 

मास्तसुत क संग सिघावहु । सादर जनकघुतदिं र आवहु ॥ २॥ 

सू्ुकभूपण श्रीरामजीने संदे सुनकर युवराज अंगद ओर विभीषणकरो बुल 
ल्या [ ओर कहा--] पवनपुव्र हनुमानके साथ जाओ ओर जानकीको आदरके 
सायं ठे माभो ॥ २॥ 

तुरतदिं सकर गए जद सीवा । सेवि सव निसिचरीं विनीता ॥ 

वेगि विभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह चहु विधि म्न करवायो ॥ ३ ॥ 

ये सव्र तुरंत दी वदँ गये ज्यौ खीताजी थी | सव-की-तव राक्षसौ नम्रता. 
पूरक उनकी खेवा कर रदी थी | विमीषणजीने शीघ्र ही उन ठो्गोको समज्ञा दिया । 
उन्हनि बहुत प्रकारसे सीताजीको सान कराया, ॥ ३ ॥ 

वहु प्रकारं भूपन पिराएु । सिविकरा रुचिर साजि पुनि द्याए ॥ 

ता प्र हरपि चद्व वेदेदी। सुभिरि राम सुखथाम सनेही ॥ ४ ॥ 

वदत प्रकारके गहने पहनाये ओर किर वे एक नुन्दर पाकौ सजाकर ठे आये । 
सीताजी प्रसन्न होकर सुखकर धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उरुपर दके साथ चद |) 

वेतपानि रच्छक चटु पासा ! चे सर मन परम इकासा १ 

देखन भाद फौस सव जए । रच्छर क्रोपि निवारन धाषए्‌॥५॥ 

चो ओर हार्यं छड़ी दथ रक्चक चे । सवके मनोम परम उल््मस( उमेग )३। 
रीछवानर सच दयन करनेके लिये आयि, तव रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड ॥५॥ 

कह रघुवीर का मम॒ मानहु । सीतहि सखा पयदिं आनु ॥ 

देख कपि जननी की नाड । चिदसि कटा रधुनाथ गोसादरं ॥ 8 ॥ 

श्रीखुवीरने कहा-मिन ! मेरा कना मानो ओर सीताको पैदल ऊ आओ, जिसे 
वानर उसको माताक्ी तरह देखे, गोसाई श्रीरामजीने हखकर रेखा कहा ॥ ६ ॥ 

सुनि यमु जवन भद्ध कपि हरषे । नभ ते सुरन्द सुमन वहू बरपे ॥ 

सीता अधम भनल महु राखी । प्रगट ीम्डहि चह अंतर साखी ॥ ७ ॥ 

प्रकरे वचन सुनकर रीछ-वानर इषित हो गये । आकाशते देवताओने वहुत-ठे 
पर वराये । सीताजी [ के असी सरूप ] को पहले अभ्रम रक्ला या] उर 
भीत्तरके साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते दै ।॥ ७ ॥ 
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दो तेहि कारन कख्नानिधि कंदे कदु दुवाद । 
खनत जतुधानीं सव सीं करै विषाद्‌ ॥ १०८॥ 
इसी कारण करुणाके भण्डार भीरामजीने टीलासे कु कदे वचन करैः जिन 
सुनकर सव राक्षस्यो विषाद्‌ करने छगीं ॥ १०८ ॥ 
चो के वचन सीस धरि सीता । बोकी मन म वचन पुनीत ॥ 
ख्छिमन होहु धरमन के नेगी । पावक अगद करहु तुमह येगी ॥ $ ॥ 
पञुके वचरनोको सिर चदाकर मन, वचन ओर कर्मसे पवित्र ्रीसीताजी बेर्की--्ट 
लक्ष्मण { तुम भेर धमक नेगी ( घरमांचरणमे सहायक ) बनो ओर ठरंत आग तैयार करो ॥१॥ 
नि रुछिमन सीता कै वानी । बिरह वियेफ धरम निति सानी ॥ 

रोचन सजल जोरि फर दो । भरु सन फच्च टि सकत न ओड ॥ २ ॥ 

श्ीसौताजीकी विरह, विवेकः घम ओर नीतिसे खनी हुदै वाणी सुनकर लकमणभीके 
नेमि [ विषादके ओंर्भोका ] अक भर आया ! वे दोनों हाथ बेोदे खड़े रहे । वे 
भी पर्स कु कह नहीं सकते ॥ २ ॥ 

देखि राम रुख रुकिमिन धाएु । पावक प्रगटि काठ बहु छाए ॥ 

प्राचफ प्रवल देसि वैदेही । हदर्ये रष निं भय फुं तेही ॥ ३ ॥ 

फिर श्रीरामजीका रुख देखकर रकमणजी दौड़े ओर आग तैयार करके बहुत-सी 
खड़ी ठे मयि । अभ्निको सूत्र वदी हुदै देखकर जानफीजीके दयत इषं हमा । 
उन्द भय कु भी नहीं हुमा ॥ ३ ॥ 

जीं मन वच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 

तौ कृसालु सब के गति जाना । मो कर होड शरीखंड समाना ॥ ४ ॥ 

[ सीताजीने लीलास कशा--] यदि मनः वचन ओर कर्मे मेरे हृदय श्रीरघुवीर- 
को छोड़कर दूखरी गति ( अन्य किंसीका आश्रय ) नहीं दै, तो अभिदेव जो सबके 
सनी गति जानते है [ मेरे भी मनकी गति जानकर ] मेरे ल्यि चम्दनके समान 
सीतल हो जारे ॥ ४ ॥ 

छं*--श्रीलंड सम पावक प्रवेस कियो समिर भ्रु मैथिली । 
जय कोसेख महे वंदित चरन रति अति निमेटी ॥ 
प्रतिविव अरु लौकिक कटक चंड पावकं महँ जरे । 
भभु चरित कष्टं न खले नभ खर सिद्ध सुनि देखि खरे ॥ १ ॥ 
भभु ्ीरामजीका सरण करके ओर जिनके चरण महादेवजीके द्वारा वन्दित ई ' 
, मेथा जिनमे सीताजीकी अत्यन्त विञ्द्ध मीति दै, उन कोसलपति कौ जय बोलफ़९ आनकीन)- 


सण खण ५८- 





८५० ऋ राग्रन्चरितमानस्तं # 


प 
ने चन्दनके समान दीतर दुई अभ्रम भ्रव किया । प्रतिविभ्व ( सीताजीकी खायामृति } 
ओर उनका लौकिक कटकं प्रचण्ड अभ्निमे जक ग्वे प्रघुके इन चरिर्नोको किसीने 
नदीं जाना । देवता, रिद्ध ओर इनि ख आच्दामे खद देखते ई ॥ १ 
धरि रप पावक पानि गदि श्री सस्य श्ुति जगविदित जो । 
जिमि छीरसागरः दंदिरा समहि समर्प आनि सो ॥ 
सो राम वामर विभाग राजति दचिर अति सोभाभटी । 
नव नीर नीरज निकट मान कनक्त पंकज की कटी ॥ > ॥ 
तव अथ्िने शरीर धारण करके वेदिं ओर दगतूमे प्रलिद्ध वास्तविक श्री 
( सीताजी ) का हाय पकड़ उने श्रीराम्जीको वेढे ही समित किया, जते क्षीरखागरने 
विष्णुभगवानूको ल्ध्मी समपितं की र्थी । वे सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागे 
विराजित हुं । उनकी उत्तम श्योभा यत्यन्त दी मुन्दर दै मनो नये चिल हुए नहे 
कमलके पाच सोनेके कमल्की कटी नुदोभित दो 1 २ ॥ 
दो--घरथदवि मन हरपि सुर वाजि गगन निसान । 
गावहि किनर खुरयधू नार्चहि चदं विमान ॥१०९(क)॥ 
देवता हपिंत दोकर एल वरखाने खो । आकाशम डके व्रजने खगे । चन्र गानि 
लगे } विमानोपर चदी अप्वरा् नाचने व्गीं || २०९८ क, ॥ 
जनक खता समेत प्रभु सोभा अमितं अपार । 
देखि भालु कपि ह्ये जय रघुपति खख स्मर ॥ १०९ख)॥ 
श्रीजानकीजीखदित प्रमु श्रीरामचन्द्रनीकी अपरिमित ओर अपार शोभा देखकर 
रीछ-वानर इपित हो ग्वे ओर दके सार श्रीरथुनाथजीकी जय बोल्ने लने ॥ १०९ (ख) ॥ 
ग्वौ-तव रघुपति अनुसखाखन पादं ! मातङ्ि चङेड चरन सिद नाई ॥ 
आए देव सदा स्वारथी । वचन कर्हि जनु पस्मारथी॥ १ ॥ 
तव श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पकरर इन्द्रका खारयि मातलि चरणों तिर नवाक्रर 
{ स्थ लेकर ] चला गया । तदनन्तर सदाके तायं देवत्ता आये ! वे ेठे वचन कड रदे 
ई, मानो वद परमाथी दहो ॥ ? 
दीन वश्च दयार रघुराया 1 देव कीन्ह देवन्ह परर दाया 
विस्व द्रो रत यद खर छ्ासी । निज खघ गायङ दमारगगरामी ५ २ ॥ 
षे दीनवन्धु | हे दया रघुराज ! डे परमदेव ! आपने देवतार्मोपर बड़ी दया की } 
विदवके द्रोदम तत्र यह दु; कामी ओर छमार्मपर चख्नेवाखा रावण अपने ही 
पापस; नष्ट. दय. गमया ॥ २ ॥ 
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अकर अगुन भज अनव अनामय । अजितं 

आप खमरूपः ब्रह्म, अविनारी, नित्य एकरस) ठः 
भावरदिति ), अखण्डः निगुण ( नायिकर गुणस रहित स न्मः निष्पाप, तिर्वि 
अजेव, अमोधशक्ति ८ जिनकी शक्ति कमी व्यथं नदीं होती ) 4 

मीन कमठ सुकर नर्हरी । वामन परसुराम वषु ध्यरी ॥ 

जव जव नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तजु धरि तुम्दरद नसायो ॥ ४ ॥ 

आपने ही मस्य, कच्छप, वाराह, गिह, वाभन ओर परशचरामके शरीर धारण 
किय हे नाथ ! जग-जव देवतानि दुःख पाया, तवतव अनिको शरीर धार करके 
आपने दी उनका दुःख नाश किया ॥ ४ ॥ 

यहं खर मङ्िनि खदा सुरद्ोही । काम रोम मद्‌ रत अत्ति फोही ॥ 

अधम सिसेमनि तव पद्‌ पाचा । यह हमरे मन विसमय जावा ५ *‡ ॥ 

यह दुष्ट, मलिनद्दय, देवताओंका नित्य-शतु, कमः लोभ ओर मदके परायण 
तथा अत्यन्तं क्रोधी था | देसे अधमोके रिरोमणिने भी आपका परमपद्‌ पा च्या} इस 
यातका दमारे मनः; आशयं दु ॥ ५ ॥ 

हम देवता परभ अधिकारी । स्वारथ रत ब्रश गति चि्ारी ॥ 

भव अवे संततं हम षरे । जव भ्रु पाष्ि सरन अनुखरे ४ ६ ॥` 

इम देवता भ्ठ अधिकारी होकर भी खार्यपरायण हो आपकी भक्तिको शुकाकर्‌ 
निरन्तर भवसागरके प्रवाह ( जन्म-मृत्युके चक्र ) ब्र पडे दं । अव हे गभो ! हम आपकी 
शरणमे आ गये दै, हमारी रक्चा कीज्यि ।॥ ६ ॥ 

दो०--करि विनती खर सिद्ध खव रदे जह तरह कर जोरि । 
अति सप्रेम तन पुकि विधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११०॥ 

विनती करत देवता ओर सिद्ध सब जरौ क-तहौ हाय जोड़े खड़े रदे 1 तब अत्यन्तं 

मखे पुलक्ित-रीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने ल्गे--॥ ११० ॥ 
छं०~-जय याम सद्‌ा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे] .... 

भव वारन दारन सिह शरभो । शुन सागर नागर नाश धिव ~ 
हे नित्य सुलधाम ओर [ दुः्वोको दरनेवलि ] इरि ! दकयणारण विय" ` 
हए रधुमाथजी ! आपकी जय हो हे प्रभो | आप भव (क्षः ह्मण) स्मौ हाथीको 
विदं करके लिये सिके समान ह । ह नाय । हे स्ना प लगि सष मौर ` 


परम चतुर द ॥ १ ॥ 
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तन काम अनेक अनुप छवी । गुन गावत सिद्ध ुर्नीद्र कवी ॥ 
जसु पावन यवन नाग महा ! खगनाथ जथा करि कोय गहा ॥ २ ॥ 
आपके शरीरकी अनेको कामदेवोके समानः परंतु अनुपम छवि दै । सिद्ध, मुनीश्वर 
अौर कवि आपके गुण गाते रहते ई ¡ आपका यञ्च पवित्र है ! आपने रावणरूपी मदासपैको 
गरुड्की तरद क्रोध करके पकड़ ल्या ॥ २ ॥ 
ज्ञन रंजन भंजन सोक भयं ! गतक्रोध खदा मशु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार शुनं । महि भार विभंजन ग्यानघनं ॥ ३ ॥ 
हे प्रभो ! आप सेवकको अनन्द देनेवाले, शोक ओर भयका नाश करनेवाठे, सदा 
करोधरदहित ओर नित्य ज्ञानरूप ई । आपका अवतार श्रेष्ट, अपार, दिव्य गुणोवाख; पृथ्वीका 
भार उतारनेवाला ओर ज्ञानका समूह दै ॥ २ ॥ 
अज्ञ व्यापकमेकमनादि सदा ! कर्नाकरर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबंस विभूषन दुषन हा । छृत भूप विभीषन दीन स्हा ॥ ४ ॥ 
[ किं अवतार लेनेषर भी ] आप नित्य, अजन्मा, व्यापकः एक ( अद्वितीय } 
ओर अनादि रै । हे करणाकी खानं भीरामजी | मेँ आपको बड़ ही दर्धके साथ नमस्कार 
करता हू | दे खुकरलके आभूषण | दे दूप्रण राक्षसको मारमेवलि तथा समसन दोर्षोको 
इरनेवाठे | विभीपष्रण दीन था, उसे आपने [ ज्ङ्काका ] राजा बना दिया ॥ ४ ॥ 
युन भ्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विं विरजं ॥ 
सुजदंड परचड प्रताप वरुं ! खख चद्‌ निकंद महा खलं ॥ ५ ॥ 
हे गुण ओर श्ञानके भण्डार ! हे मानरदित ! हे अजन्मा ! व्यापक ओर मायिक 
विकारे रहित श्रीराम | मँ आपको नित्य नमस्कार करता हँ । आपके शुजदण्डोका 
परताप भौर बल प्रचण्ड ह । दुसमूहके ना करेमे आप परम निपुण ह ॥ ५ ॥ 
विदु कारन दीन दयार हितं । छवि धामनमामि रमा सहितं ॥ 
भव तारन कारन काज परं । मन संभव दार्न दोप हरं ॥ £ ॥ 
देविना दही कारण दीर्नोपर दया तथा उनका दित करनेवाञे ओौर सोभाके धाम ! 
मै भीजानकीजीसदित आपको नमल्कार करता ह । आप नवखागस्ते तारनेवाठे दै, कारण- 
रूपा परति ओर कायं रूम जगत्‌ दोनचि परे हई ओर मनसे उ्यन्न होनेवाले कठिन दोरषौ- 
को इरनेवाठे है ॥ & ॥ 
सर चाप मनोहर भोन धरं । जकजाख्न खोचन भूपवरं ॥ 
खख मदिर खद्र श्रीरमने । मद मार सुधा ममता समनं ॥ ७ ॥ 
अप मनोहर वाण, धनुप ओर तरकस धारण करनेवाे द } [ टार ] कमख्के 
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० 
खमान रक्तवर्णं आपके नेत्र हं । आप राजानि भेट, सुलके मन्दिर, सुन्दर, री (ल्क्मी- 
जी ) के वस्लमभ तथा मद ( अहंकार )› काम भोर चयी ममताके नाय करनेवाले ई ॥ ७ ॥ 

अनवय अखंड न गोचर गो । सरूप सद्‌। सव होड न गो ॥ 
इति वेद्‌ वदंति न दंतकथा । रवि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ ८ ॥ 
आप अनिन्य या दोषरदित ६, अखण्ड ई, इन्द्र्योके विषय नहीं ह । सदा सर्व 
सूप होते हुए भी आप वह व कभी हुए ही नदी, ठेला वेद्‌ कहते ह । यह [ कोई 1 
दन्तका ( कोरी कल्पना ) नदीं दे । जेर सूं ओर सूर्यकरा मका अलग-अलग हं ओर 
मस्म नदीं भी ई, वैसे ही आप भी संस्रसे भित्र तथा अभिन्न दोनों ही है॥८॥ ` 
कृतङृत्य विभो सखव वानर प 1 निरखंति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देव खरीर हरे । तव भक्ति विना भव भूलि परे ॥ ९ ॥ 
दे व्यापक रमो ¡ ये सब्र वानर कृतार्थरूप ह, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख 
रदे ६1 [ भौर ] हे हरे ! हमारे [ अमर ] जीवन ओर देव ( दिव्य ) रीरको धिकार दै, 
ज इम मापकी भक्तिसे रदित हृष्ट संसारम ( खासारिक विषयमे ) मूले पड़े हे ॥ ९॥ 
अव दीनद्याङ द्या करिषे । मति मोरि विभेदकरी हरिषे ॥ 
जदि ते विपरीत क्रिया करिषे । दुख सरो खख मानि खुखी चरिरे ॥१०॥ 
दे दीनदयाढं | अव दया कीनि ओर मेरी उस विभेद उतपन्न करनेवाली बुदधिको 
दर डीजिये, जिसे मेँ विपरीत कर्म॑ करता हँ भर जो दुभ्ख दै, उसे सुल मानकर 
आनन्दसे विचरता हँ ॥ १० ॥ 
खर खंडन मंडन रम्य छमा । पद पंकज सेवित संभु उमा ॥ 
चप नायक दे वरदानमिदं । चरनांडुज परेसु सदा खुभदं ॥ ११॥ 
आप दुटौका खण्डन करनेवाले ओर पृरथ्वीके रमणीय आभूषण ह । आपके चरण- 
कमल भीरिव-पार्वेतीदवारा सेवित द १ हे राजाओकि महाराज | मुञ्चे यद वरदान दीजिये कि 
अपके चरणकमर्लेमे सदा मेरा कल्याणदायक [ अनन्य | परेम हो 1 १९१ ॥ 
दोऽ--विनय कीन्दि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात! 
सोभाखिधु विरोकत रोचन नदीं अधात ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुखकित शरीरसे विनती की } योभाके समुद्र 
भीरामजीके दर्शन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नीं हेते थे ॥ ११९१ ॥ 
चौ ०-तेहि अवसर दुखरथ तह आए । तनय विङोफि नयन जरु छाए ॥ 
अनुज सित ्रञु॒वंदन कीन्हा । आसिरवाद पित्ता तव दीन्हा ॥ १ ॥ 
उसी समय दशस्यजी वदँ आये । पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेमिं 
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[ परमा्चभका ] जल छा गया } छोटे भाई द्श्मणजीसदित परथुने उनकी बन्द्ना कौ ओर 
तव पिताने उनको आ्ीवौदं दिवा ॥ १ ॥ 
तात सकक तव पुन्यं ्रभाड 1 जीत्यो अजय निसा्वर राड ॥ 
सुनि सुतं बचन रीति अति चारी ! नयन सिक रोमावलि खी ॥ २४ 
[ भीयमलीने कहा दे तात ! यह सव आपकर पणयो प्रमाब है, जो मनि 
अनेय रादचसराजको जीत दिया । पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त वद्‌ गयी । 
न्म जल छा गया ओर सेमावरी खड़ी हे गयी ॥ २ ॥ 
रघुपति भयम प्रेम अनुमाना 1 चितद्‌ पिति दीन्देड रद्‌ ग्याना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नरि पायो । दसरथ भेदं भगति मन कयो ॥ ३५ 
श्रीखुनाथजीनि पहलेके ( जीवित-का्के ) परेमको विचार्कर, पिताकौ अओर देखकर 
ही उन्दे अपने खसूपका दद्‌ जलन करा दिया । दे उमा } दरथजीने भेदभकतिम भपना 
मन ख्गाया था, इसीसे उरन्देने { कैवस्य ] मोक्ष नदी पाया ॥ ३ ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न छेषं । तिन्ह कर राम भगति निज देहीं ॥ 
बार वार करि प्रशुहि प्रनामा । दसर्थ हरषि गणु सुरधामा॥ ४ ॥ 
[ मायारदित सचिदानन्द्मय खरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुगखरूपकी उपासना 
षेव मक्त इख प्रकारका मोक्ष ठेते भी नर्द । उनको भीरामजी अपनी भक्ति 
देते ई । प्रभुको [ इषवुदधिसे ] वारवार प्रणाम करके दशसयजी द्रित होकर 
देवलेकको चङे गये ॥ ४ ॥ 
दो°--अनुजञ जानकी सदित प्रमु खख कोखटाधीस । 
सोभा देखि हरपि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ ११२॥ 
छोटे भाई रष्मणजी ओर जानकीजीसहित परम कुश ग्रु भ्रीकोसलघीश्की 
लोभा देखकर देवराज इन्द्र मने हर्पित दोकर स्तुति करने रूगे--॥ ११२ ॥ 
छं०-जय राम सोभा धाम) दायक भ्रनत॒ विश्राम ॥ 
धृत चोन वर सर चाप ) ुजदंड पचक भरताप॥ १॥ 
ज्लोभके धामः, शरणागतको विश्राम देनेवलि, श्रेष्ठ तरकख, घनुध अर याण धारण 
किये हु प्रवर प्रतापी भुनदण्डोवल श्रीरामचन्रजीकी जय हो | ॥ १ ॥ 
जय दृषनारि स्यारि । मदन _ निसाचर धारि ॥ 
यद दु माड नाथ) भए देव सकट सनाथ ॥२॥ 
हे खर ओर दृपणके शतु ओर राकषछकी सेनाके मदेन कृसनेवाले ! आपकी जय 
शे । दे नाय | आपने इस दु्टको मारा, जिससे सव देवता सनाथ { सुरक्षित ) 
होग्ये॥२॥ 
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जय दस्त घरनी भार । महिमा उदार अपार ॥ 
तय सयनारि छपा । फिए जातुघन विंह।छ॥ ३॥ 
द मूभिवा भार द्रनेवलि | दे अपार भ्ठ मदिमावलि! आपकी जय हो । हे रावणके 
शतु! दै कृषा ! आपकी जय दो । अपने रक््ोको वेयर ( तहनःनद8 ) कर दिवा ॥३॥ 
टकेख अति यर ग्वं! किए वश्य सुर गंधर्व ॥ 
सुनि सिद्ध नर खग नाग । हि पंथ सव कं छाग ॥ 8 ॥ 
संकापति राबणको अपने वलका बहुत धमंड था । उषने देवत। ओर गन्धर्व 
खभीको अपने वदाम कर लिया या ओर वह मुनिः सिद्धः मनुष्य, पर्ची ओर नाग आदि 
खभीके दय्पूरवक ( दाथ धोकर ) पीठे पड़ गया था ॥ ४ ॥ 
परद्रो रत॒ अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट॥ 
अव॒ सखुनद् दन दयाल । राजीव नयन विसट॥ ५॥ 
बद दूसरोतेद्रोद करने तत्पर ओर अत्यन्त दुष्ट था । उच पापीने वैषा दी फल 
वाया | अब्र हे दौनोंपर दथा करनेवले { हे कल्के समान वि्ाल नेतरोवाले | सुनिये ॥९॥ 
मोदि रदा अति अभिमान । नहिं कोड मोहि समान ॥ 
अव देखि प्रभु पद्‌ कंज! गत मान अद डु पुज ॥ ६ ॥ 
मञ्चे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नदी द, पर अव प्रु 
(आप ) के चरणकमले दर्शन करलेखे दुःल-खमूहका देनेवाला मेया बह अभिमान 
लता रहा ॥ ६ ॥ 
कोड व्रह्म नि्ुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति {गाव ॥ 
मोदि भाव कोर भूप । श्रीराम सगुन सरू ॥ ७ ॥ 
कोई उन निगुण ब्रहमका ध्यान कत्ते है, जिनदं वेद्‌ अव्यक्त ( निराकार ) 
कते ह; परु दे रामजी ! स्ते तो अपक यह्‌ गुण कोसरणज-सल्प ही प्रिय 
लगता हे ॥ ७ ॥ ६ 
वैदेहि अनुज समेत । मम हृद्य : कडु निकेते ॥ 
मोहि जानि निज दाख ।दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 
श्रजानवीजी ओर छोटे माई लक्णजीसहित भरे हृदयम अपना वर यनाय । 
ह रमालिवास ! मञ्चे अपना दाल समश्िये ओर अपनी भक्ति दीनिये,।। < 1 
ॐ दे भक्ति र्मानिवाख चास हरन सरन खलदायकं 1 
ख धाम याम नमामि काम अनेक छविं रघुनायकं ॥ 
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धरंद रंजन द भंजन भुज तञ्च अतुकितवं ! ` ` 
व संकर सन्य राम नमामि करना कोमर्ट॥ 
ह रमानिवास ! हे शरणागतके भयको इरनेवाछे ओर उखे सव प्रकारका सुल 
देनेवाञे ! मे अपनी भक्ति दीजिये । दे सुखके धाम ! हे अनेकों कामदेवोकी छविवाले 
सुकुल्के सवामी भीरमचनदरजी ! मँ आपको नमस्कार करता हँ । ह देवसमूहको 
आनन्द देनेवले, [| जन्म-पयुः ह्॑-विषादः सुल-दुःख आदि ] दन्दकि ना कनेवारे, 
मनुष्यशरीरधारी, अतुलनीय बरवार, बरह्मा ओर शिव आदिसे सेवनीय, करुणासे कोमल 
शआओररामजी ! मै आपको नमस्कार कर्ता हँ । 
दो०--अव करि छपा विलोक मोहि आयदु देहु छपार 1 
काह करौ खनि प्रिय वचन योरे दीनदयार ॥ ११३ ॥ 
हे पालं ! मव्‌ मेरी ओर कृपा करके ( छपादषटिसे ) देखकर आज्ञा दीजिये क्रि 
मँक्यां[ सेवा ] कर १ इन््रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल शरीरामजी बोरे ॥११३॥ 
चौ०-सुजु सुरपति कपि भा हमारे ! परे भूमि निसिचरन्दि ञे भारे ॥ ` 
मम हित छागि तलने इन्द प्राना । सके जिआङ सुरसं सुजाना ॥ १ ॥ 
दे देवराज ! खनो, मारे बानरभाद्‌, बन्द निश्ाचरोनि मार डाला है, ्रथ्वीपर 
षडे ह इन्होने भरे हितके ल्ि अपना भाण त्याग दिये । हे सुजान देवराज ! इनः 
सबको जिला दो ॥ १ ॥ 
सुसु खगेख प्रसु के यद बानी । अति अगाध जानि सुनि ग्यानी ध 
भसु सकं त्रिसुभन भारि जिभादं । केव सक्रहि दीन्हि . बड़ाई ॥ २ ॥ 
[ काकषु्ण्डिनी कदते द--] हे गरुड़ ! सुनिये, भुके ये वचन अत्यन्त गहन 
{गू ) हँ शानी युनि ही इन्द नान सकते ह । गयु रामजी भिलोकीको मारकर निखा 
सकते द । यद तो उर्ेने केवल इन्द्रको वद़ाई दी है ॥ २ ॥ । 
सुधा रषि कपि भाल निायु । हरषि उटे सव प्रयु पिं आए ॥ , 
सुधाचष्टि भं दुह द उपर । जि भाद कपि नदिं रजनीचर. ॥ ३ ॥ 
इन्द्रने मग्त बरसाकर वानर-भाञ्गको निय दिया । सव दर्षि होकर उरे 
सौर परभुके पास आये । अम्तकी वौ दोनों ही दलोपर इड ¡ प्र रीछ-वानर दी जीवित 
हप रक्चख नदीं | ॥३॥ । 
रामाकार भष्‌ सिन्द के मन। सक्त भष्‌ चुट भव बधन ॥ 
सुर असिक ख कपि भरु रीछा । जि सकर रघुपति कीं इछा ॥ ७ ॥ 
वरयोकिं राकषखके. मन तो मरते समय रामाकार दो गये ये } अतः वे मुक्त हे गये, 
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उनके भवु-बन्धन चट गये { पिव वानर ओर भाद तो सव देवां ( भगवान 
बलाक परिफ़र ) ये । इसि वे सव भीरघुनायजीकी इच्छसे जीवित हे गये ॥ ४॥ 

राम सरिस को दीन तक्रारी । कीन्हे मुकुर निसाष्वर आरी ॥ 
खख मरु धाम फाम रत रावन । गति पादं जो सुनिवर पाच न ॥ ५ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके समान दीरनोकरा हित करनेवाला कौन है १ जिन्हने सारे 
सत्तखोको मुक्त कर दिया । दुष्ट, पापोके घर ओर कामी रावणने भी बह गति पायी, जिसे 
भ्ठ युनि मी नदीं पते ॥ ५ ॥ 
दो°--सुमन यरि सब खुर चे चढ़ि चद रुचिर विमान । 
देखि स्ुभवक्तर श्रु परं आयउ संशु खुजान ॥११४८क)॥ 
एलको वपां करके सव देवता सुन्द्र पिमानोपर चदुचदुकर चले । तव सुभवसर 
क्ानकर सुजाने शिवजी प्रयु श्रीरामचन्द्रजीके पड अयि--1) ११४ ( क ) ॥ 
परम भ्रीति कर जोरि जुग नटिन नवन भरि घारि। 
पुखक्ित ठन गदगद्‌ भिर्या विनय करत ज्निपुररि ॥११४८ल) 
ओर प्रम प्रमे दोनों हाय जोड़कर, कमलके समान नेमिं जख भरकर पुलकित- 
शरीर ओर गद्गद वाणी वरिपुरारि हिवजी विनती करने लगे-॥ ११४ ( ख ) ॥ 
छं मामभिरस्षय रधुकुल नायक । धत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोद मा धन परर भंजन । संसय विपिन अनल सुर रंजन ॥ १४ 
दे रघुकुलके स्वामी । चन्दर दामि रेष्ठ धतुप ओर सुन्दर याण धारण कयि 
दए आप मेरी रष्वा कीजिये । आप महामोदरूपी मेप्रखमूहके [ उड़नेके ] स्यि प्रचण्ड 
पवन ई, संशयकूपी बनके [ भस्म करनेके ] ल्यि अग्नि ईं ओर देवताओंको आनन्द्‌ 
देनेवाले ई ॥ \ ॥ 
अगुन सगुन युन मंदिर संदर 1 धम तम्‌ भरवल प्रताप दिवाकर ॥ 
कामं क्रोध मद्‌ गज पंचानन । वसह निरंतर जन मन कानन ॥ २॥ 
आप निर्गुण, सगुण, दिन्य गुणोके धाम ओर परम सुन्दर दै } श्रमरूपी अन्ध- 
कारक [ नापे ] व्यि प्रवल प्रतापी सुं ई । काम, कोष ओर मदसपी दाथियोके [ वध- 
कै ] चयि सिहुके समान भाप इष खेवकरके मनरूपी वनम निर्तर निवास कीजिये ॥ २॥ 
विय मनेोस्थ पुंज कंज बन । प्रर ठुपार उदारः षार मन ॥ 
भव वारिधि पदर परमं दर । चास्य तास्य संति दुस्तर ॥ २॥ 
विपयकामनाभ करि समूहरूपी कमल्वनके [ नाशक ] चि आप ग्रबल पाला ईः 
आप्र उदार ओर मने परे हं । भवसागर [| को मथने ] के ल्य आप मन्द्राचक 
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परवत हं । आप हमारे परम भयकरं दूर कीजिव ओर हम दुस्तर संसारागरते पार कोषिये } 

स्याम नात राजीव विल्नेचन ! दीन चु प्रनतारति मोचन ॥ 

अनुज जानक्री सदिव निरंतर । चसह साम चप मम उर अंतर ॥ ४ ॥ 

सुनि रंजन सहि मंडल ंडन । तुटसिदासग्रथु नास विखंडनं॥ ५॥ 

हे श्यामयुन्द्र-शरीर ! दे कमख्नयन ! ह दीनवन्छु | दे दारणायतको दुःखठे 
चुदानेवाठे ! दे राजा रमचनद्रली { आप छोटे भाई लक्मग ओर जानीजीसदित निर्वर 
मेरे दयक अंदर निवाख कौनिये ! आप मनिरयोको आनन्द देनेवक्ति, पृश्वीमण्डल्के 
भूषणः तुल्खीदाखे गरु ओर मयका नाक करनेवाले द ॥ ५५ ॥ 

दो०--नाथ जवि कोखलपुरी होदि तिलक तुम्हार 1 
कृपासि्वु॒तै आउ देखन चरित उदार ॥ ११५॥ 

हे नाय ! जवर अयोध्यापुरीमे आपका राजतिल्क दोगा, तव हे कृपासागर | यै 

आपकी उदार छीला देखने आर्जगा ॥ ११५ ॥ । 
चौ ०-छरि विनती जब संसु सिधाएु ! तव प्रसु निषृट चिभीषचु आण्‌ ए 

नाद्र चरन सिर कह खदु वानी 1 चिनय सुनहु भञु सारेगापानी ॥ ९ ॥ 

जव दिवी विनती करके चे गये, तव विभीषणजी प्रयुके पास आये ओर 
चरणों दिर नवाकर कोमल वाणीस बोडे-दे शाङ्गंघनुपके वारण करनेवाले प्रमो ¡ 
भेरी विनती सुनिये--। १ ॥ 

सङ्कु सदृ श्रु रावन मासयो । पाचन जल त्रि्ुदन विस्तस्यो ॥ 

दीन मखीन दीन मति जाती। मो पर कृपा फीन्हि चहु मोती ५२३ 


अपने कुर ओर सेनाखदित रावणका वघ किया तिञुवनरमे अधना एवि यस 
कैलया ओर मुद्र दीनः, पाष) द्धिदीन ओर जातिदीनपर वहु प्रकारे कृषा की । २॥ 

अब जन यृद पुनीत प्रथु रीजे। मजनु एरिनि समर श्म छीन ॥ 

देखि शेख मंदिर संपदा । देह कृपारु कपिन्द फु सुदा ॥ ३ ॥ 

अव दे प्रमु { इत दासके घरको पवित्र कीजिये ओर वहाँ चक्कर तान कीजिये, ` 
लिडे बुद्धकी यकावट दूर हो जाय 1 दे कृपा | खाना, महल ओर सम्प्तिका , 
मिरीक्षणकतर प्रसन्नतापूर्वक वानरोको दीचिये ॥ ३ ॥ | 

सव विधि नाय मोहि जपनाइभ । पुनि मोदि सहित जवधपुर जाग ॥ 

सुनते वचन श्टु दीनदयाखा 1 सक भष्‌ दवौ नयन विसाला ॥ इ ४ 

दे नाय १ सुञ्चे सव प्रकरये अपना टीनिये ओर फिर हे पमो ! भञचे साय ठेकर 
अयोध्यापुरीको पासि । विभीषगनीके कोमङ वचन सुनते ही दीनदयाढ प्रयुके दोनों 
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विशाल रन [ प्रेमा ] जल मर जाय ॥ ५ ॥ 
दा°-योर्‌ क्रस गृह मोग खव सन्य वचया सयु आन। 
भरन दस्ता सुमिरत मोदि निमिप एप लम जतत ॥६६६क)॥ 
, [ श्रीरसि कश--] र भा ! सुनो, वुम्दारा खजाना भौर षर सव मेरा षी 
८» गह्‌ चात सनन £ | पर भरती द्शा याद कर मुने एवः. प कत्पतै चमान 
चीत रदा ॥ ११६८) ॥ 
तापस वेष  गात्त छख जपत निर्तर भेोदि। 
देप्मौ वेगि सो जतु कख सला निदोरड नोहि ॥२१६८)॥ 
तपच्वीके वेप शका ( दुवले ) शरीरसे निरन्तर मेरा माम-जप कररहे ह | हे 
खला ! वदी उपाय करो, जिससे मँ जव्दी-से-ज्दी उन देख सक । ओँ ठुमसे निदोरा 
{ अनुयेध ) करता हू ॥ ११६ (ख ) ॥ 
वीतं अवधि जिं जौ जिभते न पाव वीर। 
सुभिरत अनुज प्रीति परु पुनि पुनि पुखक सरीर ॥११६८ग)॥ 
यदि अवधि बीत जनिपर जति द्रुतो भार्दृको जीता न पार्जँगा । छोटे भाई 
भरतजीकी श्रीतिका स्मरण करके प्रसुका शरीर वार-बार पुखकित हो रहा है ॥ ११६(ग)॥ 
करेषु कटय भरि राजु तम्द मोदि खमिरेहु मन माहि । 
पुनि मम घाम पादह जहौ संत सव जाहि ॥११६८)॥ 
{ श्रीरामजीने फिर कटा-] दे बिभीपण | त॒म कल्पभर राज्य करना, मन्म 
मेरा निरन्तर सरण करते रहना । किर तुम मेरे उस्र धामको पा जाओगे, जहँ सत्र 
मृत जते ई ॥ ११६ (ध) ॥ 
ची०-सुनतं विभीषन चचन राम के । हरपि गहे पद्‌ द्पाधाम के॥ 
वानर भलुं सकर दरपाने 1 गदि भ्रमु पद्‌ गुन चिम बलाने ॥ १५ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने हर्पित दोकर कपाके घाम 
श्रीरामजीकरे चरण पकड़ दि । सभी वानर-माद हर्पित हो गये ओर प्रथुके चरण पककर 
उनके निर्मल रुर्णोका वान करने स्मे ॥ १ ॥ 
बहुरि धिभीपन भवनं सिधायो । मनि गन चलन चिमान भरायो ॥ 
छै पुष्प प्रभु घरमे राखा। हंसि फरि छपसतिथु तव भापा॥ २५ 
किर बिभीषरणजी मदलकरो गये ओर उन्न मणि्योके समूहो ( रनों ) से ओर 
वल्रसि विमानको भर छिया । फिर उखं पष्पक्रविमानको लाकर प्रभुके सामने रक्ला 1 तब 
कृपासागर भरीरामजीने हखकर कदा--1 २ ॥ 
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चदि विमान सुज ससा पिभीषन । गगन जाद वरह पट भूषन ॥ 
नभं प्र॒ जाद्‌ विभीषन तवदही । वरपि दिष्‌ मनि अंबर सवी ॥ दे ॥ 
हे खला विभीपण ! सुनो, विमानपर चदकर, आकाशम जाकर वो ओर 
गहनो को बरखा दो । तव ( आदा घुनते ) दी विभीपणजीनि आकाशम जाकर खव मियो 
भौर वच्को वरस दिया 1 २ ॥ 
जोड जो मन मावर सोद लेषटीं । मनि सुख मडि डारि कपि देदीं ॥ 
हे रासु श्री अलु समेता । परम ्तुी कृपा निकेता ॥ ४ ॥ 
निसके मनको जो अच्छा कगता ह, बह वदी ठे लेता है । मगिर्योको प्म ेकर 
वानर फिर उद खानेक्ी चीज न समञ्चकर उगल देते ह 1 यहं तमारा देखकर परम 
विनोदी ओर कृपके धाम श्रीरामजी सीताजी ओर लक्ष्मणजीसदित हसने रगे ।। ४ ॥ 
दो०-- मुनि जदि ध्यान न पावहि नेति नेति कर्‌ वेद्‌ । 
कृपाखिधु सोई कयपिन्द सन करत अनेक विनोद्‌ ॥११७(क)॥ 
जिनको सुनि ध्यानम भी नदीं पाते, जिन्हे वेद नेति-नेतिः कहते ई, वे ही कपाके 
समुद्र भ्रीरामजी वानरके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रे है ॥ ११७ (क ) ॥ 
उमा ओग जप दान तप नाना मख त्रत नेम! 
राम कृपा नदिं करद तति जसि निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)] 
[[ दिवजी कहते ई--] दे उमा ! उने प्रकारके योगः जपः दानः तपः यज्ञः 
अत ओर नियम करनेपर मी श्रीरामचन्द्रजी वैरी कृपा नहीं करते, जैसी अनन्य परेम 
होनेपर करते ई ॥ ११७ (ख ) ॥ 
चौ ०-मालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पिरि पिरि रघुपति पदि माए ॥ 
नाना जिनस देखि सव श्रीसा । पुनि पुनि ईत शोसखधीता ॥ १ ॥ 
भालं ओर वानररोने कपदे-गहने पाये ओर उन्दे पहन-पहनकर वे भ्रीरधुनाथजीके पा 
अगि ] अनेकं जाति्योके वानरोकों देखकर कोसल्पति श्रीरामजी बार-वार स रे ह ॥ १॥ 
चितद््‌ सनन्द पर कीन्ही दाया । बेक्ते श्दुक वचन रघुराया ४ 
तुम्दरे वक मँ राचज्ु मास्थो । तिलक विभीषन करट पुनि सार्थो ॥ २ .॥ 
श्रीरयुनाथजीने कृपादृष्िसे देखकर सन्रपर दया की । किर वे कोमल वचन 
ोके- दे भाईइयो | वम्दारे दी वस्ते मैने राणो सारा ओर फिर विमीषणक्त 
राजतिल्क किया ॥२॥ 
निज निज गृह अव तुम्ड सव जाह । सुभिरेडु मोदि उरपड्‌ जनि हू प्र 
सनत बचन पेमा वानर । जोरि पानि बेोके सव सद्र ४ ६ ५ 
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अव ठुम स्र अपने-अपने धर जां । मेया सरण करते र्ना ओर करिसीषे 
डरना नहीं ! ये वचन सुनते दी सव्र वानर परेममे विष्ठल होकर हाथ जोड़कर आद्र- 
पूवक वेले ॥ ३ ॥ 
भयु ओद ५दहु तुग्हहि सव सोहा । हमरं होत वचन सुनि मोदा ॥ 
दीन जानि फपि किए सनाथा। तुम्द त्रैलोफ ईस रघुनाथा ॥ ४ ॥ 
प्रभो । आप जो कुछ भौ क, आपको सव्र सोहता दे ! पर आपके वचनं सुनकर 
इमको मोद देता ‡ । हे खुनाथजी ! आप तीनो लोकरेकि ईश्वर ईं । दम वानर्योको दीन 
जानकर ही अपने सनाथ ( कताय ) कियाद ॥४॥ 
सुनि पु षचन लाज हम मरही । मसक फहु खगपति हित फर ॥ 
देखि राम रू बानर रीदा। प्रेम मगन नदि शरृहकै दछा॥ ५ 
भुके [ रेस ] वचन सुनकर दम तजक मारि मरे जा रदे ई । कदी मच्छर भी 
गदड़कां दित कर सकते ‰ १ श्रौरामजीकरा खल देखकर रीछ-वानर परमम मग्न दो गये । 
उनकी धर जानकी इच्छा नदी रै ॥ ५॥ 
दो°-भ्रमु प्रेरित कपि भाद सव राम रूप उर राखि । 
इर विषाद्‌ सदित चके विनय विविध विधि भापि ॥११८(क)॥ 
परत प्रयुकी प्रेरणा ( आशा ) से सवर वानस्भाद्‌. श्रीरासजीके सूपको दयम 
-रखकर ओर अनेको प्रकारसे विनती करके हं ओर व्रिप्रादसदित धरको चरे ॥ ११८(क) ॥ 
कपिपति नील रीछपति अगद नर दलुमान । 
सित विभीयन अपर जे जूथप कपि वलवान ॥११८ल)॥ 
वानरराज सुप्रीव, नीर, श्क्षराज जाम्बवान्‌, अंगद, नक ओर हनुमान्‌ तथा 
"विभीपणसदित ओर जो वलवान्‌ वानर सेनापति ईः ॥ ११८ ( ख ) ॥ 
कि न सकष कटु प्रेम चस भरि भरि रोचन वारि । 
सन्पुख चितव्हिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८८ग)॥ 
वे कुछ नदीं कह सकते; प्रेमवश न्म जल भर-मरकरः ने्ोका परक मारना 
-छोडकर ( टकटकी गाये ) सम्भल दोकर भ्रीरामजीकी ओर देख रदे हं ॥ ११८१) ॥ 
स्तौ ०-भत्तिसिय धत्ति देखि रघुराई । कीन्हे सफर विमान चदा ॥ 
मन मँ वित्र चरन लिरु नायो । उत्तर दिति बिमान चलायो ॥ १ ॥ 
भीरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रम देखकर सव्रको विमानपर चदा चिया। 
"तदनन्तर मन-दी-मन विप्र-चरणोमिं किर नवाकर उत्तर दिंशाकी ओर विमान चलाया ॥९॥ 
धदवत विमान फोहर दोदर । जय रघुवीर कड्‌ सज फो ॥ 
सिद्ासन भति उ्च मनोर । श्री समेत प्रथु वरे ता पर॥ ३ ५ 
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चिमानके चरते खम वड़ा शोर हे र्हा है । सव कोर भीरघुधीरकी जय कद्‌ 
रदे ई । विममे एक अव्यन्त ऊँचा मनोहर विंहासन दे } उपर सीताजीसदित प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान दो गरे ॥२॥ 
राजत रभु सद्ित भाभिनी । मेरु सग जनु धन दामिनी 8 
खचरं विपरा चरेड अति जाततुर । छीन्ही सुमन चष्ट दर्पे सुर ४३ ॥ 
पत्नीसदहित श्रीरामजी रेभे युशोमित हयो रदे ई, मानो सुमेषके शिखरपर्‌ वरिजली-- 
सहित श्याम मेष हो  सुन्द्र विमान बड़ी श्रीघ्रताते चला ! देवता दपित इए ओर 
उर्न्तेने एू्लोकी वपा की ॥ ३॥ 
परम सुखद चक्ति चिविध चथारी । सागर सर सरि निरु बारी ॥ 
सगुन दोर सुंदर चहु पासा! मन अरन्न निर्मरु नम भासा ५४५ 
अघ्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी ( शौतक, मन्द; सुगन्धित ) वायु चलने 
कमी 1 सषुद्र, ताकाव ओर नदियोका जल निर्मल हो गया । चारं ओर सुन्दर शकुनः 
होने ले । सवके मन प्रसन्न है, आकाश र दिशा लिम॑रु है \॥\ ४1 
कह रधुवीरं देखु रन सीता । रुछिमन इहां हस्यो दूदरजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे! रन महि परे निस्तार मषरे॥ ५॥ 
शीरघुवीरने कहा--दे सीते ! रणभूमि देखो । रक््मणने यौ इन्द्रको जीतनेवषेः 
मेषनादको मारा था । हनुमान्‌ ओर अंगद मारे हुए ये भारी-भारी निशाचर ' 
रणभूमिमे प्ड़ेदे॥ ५1 
कंभकरन रावन दौ माद । इष्टौ हते सुरं युनि दुखदादं ॥ ६ ॥ 
देवताओं ओर मुनियोो दुःख देनेवाले कुम्भकर्णं ओर रावण दोन भाई यदौ मारे गये !* 
दो--इर्छय सेत ॒र्वध्यां अख थापि क्च सुखधाम । 
सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह भ्रनाम ॥११९८क)॥ 
मने य पुल वोधा (तरे घवाया ) ओर सुधाम श्री दिवजीकी खापना की 1 तदनन्तर 
कूपानिधान भरीरामजीने सीताजीसहित श्रीरमरश्वर महादेवो प्रणाम क्रिया । ११९८क)॥ 
जहे जह छपा वत्त कीन्ह वासर किश्नाम। 
सकट द्वेखापए जानकि्ि के सवन्हि ऊ नाम ॥१९१२(ख)॥ 
वनमे जहँ-जहौँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास ओर विश्राम किया था, वेः 
सव खान प्रभुने जानकीजीको दिखच्प्रे ओर सवरकरे नाम वरतलये ! ११९ ( ख ) ॥ 
चौ०-तुरत विसरण्न तद चङि आवा 1 दंडक वन जद परम सुदहावा ॥ 
छुभजादि सनिनायक नाना । गए रघु स्व क अस्ना १६ 
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# ठंकाकाण्ड # 7 ८६५ 
उह जरन्त पक्र ऋ कन पना कन्नककन्ज्न नुखल पूी । वह विनर्ती करे ल्गा--आपकरे 
जो चरणकमलं ब्रह्माजी अौर शंकरजीसे सेवित ई, उनके दर्शन करके यै अव 
सक्ुशल दँ । दे सुखधाम | हे पूर्णकाम श्रीरामजी । म आपको नमस्कार करता ह 
नमस्कार कर्ताहं | १॥ 
सव भति अधम निपाद सो हरि भरत र्यो उर खछाश्यो । 
मतिमंद ठलसीद्यास स्मे भरु मोह वस्रं विसयदयो ॥ 
यदह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रदं सदा। 
कामादिदर विभ्यानक्रर युर सिद्धः सुनि मावहि सुदा॥ २ ॥ 
सव प्रकार्से नीय उस्र निपाद्क्रो भगवानूते भस्तजीकी भोति दयसे लगा 
चया । त॒खसीौद्‌ासजी कदन †-- उस मन्दबुद्धिने ( मैने ) मोदवश उस ग्रभुको धुल 1 
दिया । रावणकरे नुक! व पूप्रित्र करनेवा्य चरितं सदः ही श्रीरामजीके चरेम 
प्रीति उत्यन्न कण्नेवाला ‡ । यह ऋमरादि रिकार्येका दरनेवाला ओर [ भगवानूके 
स्वरूपका ] विरोप यान उतपन्न करमेल्लाला द । देवता, सिद्ध ओर सुनि आनन्दित होकर 
इसे गते दै ॥ २॥ . | 
दो०--समर विजय स्धुवीर कै चरित ओ स्छुनरिं समान । 
विजय विवेक धिभूति नित तिन्ददि देहि भगवान ॥ २२९८क)॥ 
जो सुजान लोग श्रीरथुवोस्की समरविजयसम्बन्धी शीखाको सुनते है, उसको 
भगवान्‌ नित्य विजय, विवेक ओर विभूति ( रेधयं ) देते ई ॥ १२१४) ॥ 
यह कलिका मलायतनं मन करि देख विचार । 
श्रीरघुनाथ नाम चतज्ि माहिन आन अधारः ॥ १२१८ख)॥ 
अरे मन ! विचार कर देख ! यदं कलिकार पापोका घर दै । इसमे श्रीरथुनाय- 
लीके नामको छोड़कर [ परपोसे बचनेके ल्यि ] दरया कोई आधार नदीं 


है॥ १२१९ (ख)॥ 
मासपारायण, सतताईसरवो विभाम वि 
इति श्रम्रामचरतमाने सक्लनतिकतुषिवसने पट समाः) 
करिुगके समस्त पार्पोको विध्वंस करनेवाङे श्रीराप्मच्रितमानसका 
यह छडा सोपान समास हुमा ६ ट 
८ ठंकाकाण्ड समाप्त ) !(~{ . . 


= 
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सव्य चथ च्व 


लियो दर्ये लाह छपा लििधान खुजान राये रमापती । 
वैखारि परमं समीप वृद्धी कख स्रो कर वीनती ॥ 
अव कसर पद पंकज विोकि विरंचि संकर सेच्य जे । 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 
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पुस्तक्रोका सूचीपत्र मुफ्त मंगवाह्ये । 
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